राज्यवृक्षत्य नृपति भूल स्कधाइच सातत्रिण 
शाखास्सेनाधिषा सेना पलल्‍लवा कुसुमानि च। 
प्रजा फलानि भुभागा बोज भूमि प्रकल्पिता॥ 

(शुक्नीतिसार ५।१२-१३) 


॥ राज्य रूपी वक्ष की जड राजा है, स्क्घ मनी है, 
सेनापति शाखाए हैं, सैनिक पत्ते और फूल हैं, तथा 
प्रजा फ्ल, भौर भूमि वीज है ॥ 


लि 


पल्न्नाच्य प्यक्‍्कक्‍नाध्झास्या 


बज 3 
॥ भारतीय 


रॉजनीकि का्‌ चरित्र।। 
तीज्नारायण लाल 
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घमंवीर भारती 
के लिए 


प्रद्विषाति परिस्यात राजानमतिखादिनम । 
प्रद्धिप्टस्य कुत श्रेग्ों सवृतों लभते फलम्‌। 
(महाभारत शातिपव ८७१६ ) 


॥ जो राजा शझ्रत्यत भ्धिक खाना चाहता है, 
प्रजा उसके विरुद्ध हो जाती है। प्रजा जिससे 
विद्वेंप करे, उसका कल्याण कसे सभव है।॥ 


गत दो-ढाइ दशको से मैं यह बराबर सुनता भौर देखता रहा हू कि--कुछ भी 
करने चलो, उसमे राजनीति भ्रा जाएगी--कोई भी चीज जो प्रच्छी खासी चल 
रही हो, यद्दि उसे नष्ट करना है, तो उसे राज्य के सुपुद कर दो, बस। राज्य 
झौर राजनीति, राजनीति श्रौर राज्य जैसे मनुष्य भ्रौर समाज को उसके स्थान 
से हटाकर उस पर स्वत काबिज हो गए हैं। इस वस्तुस्थिति शौर सच्चाई के' 
भीतर से जिस दिन मुझे यह प्रश्न प्रपने आपसे प्राप्त हुआ कि, यह जो हमारा 
घतमान राज्य है, राज्यनीति है, यह है क्या चीज ? राज्य के नाम पर जो 
राजनीति चचर रही है, इसका हमारे जीवन से, देश से, समय से क्या रिव्ता 
है, क्‍या प्र्नग है श्रौर क्‍या प्रय है ? श्रगर यह कहना मेरे लिए बडबोलापन न 
समभा जाए ता मुझे यह फहने की प्रनुमति दें कि जसे सिद्धाथ बे” सामने यह 
प्रघन उनके भीतर से उनके सामने श्राया था कि यह जीवन क्‍या है, यह जगत 
क्या है--ठीक उसी प्रकार मेरे सामने मेरे भीतर से यह प्रश्न श्राया कि यह्‌ 
हमारी राजनीति क्‍या है ? 

यह प्रश्न तत्र मेरे भीतर भ्रपना पूण स्वरूप नही ले सका था, जब मैं जय- 
प्रकाश का जीवन चरित लिख रहा था या विहार झ्रादोलन में जब मैं उनके 
साथ था | मेरे भीतर इस प्रइन ने श्रपता सपृ्ण स्वरूप प्राप्त किया २६ जून 
१९७४५ वी सुपह्‌ | इस अ्रइन के आमने सामने खडा होकर, इसके साक्षात्कार 
में जितना कुछ पढा, सोचा, पाया, खोया, उस्ते बता पाना कठिन है--शायद 
श्रसभव है । परतु इस प्रदइन के सदम में जो पहली वात मेरे हाथ लगी वह 
यह कि जब तब राज्य समाज के श्रधीन था, तब तक राजनीति नही राज्यधर्म 
था परतु जिस समय से राज्य समाज पर हावी हुआ उस क्षण से राजनीरि 
शुरू हुईं। जहा जितना प्रभाव हांगा वहा उतनी ही राजनीति हांगी | 
नीति का एकमात्र लक्ष्य है शकित हासिल करना । शवित का स्रोत » 
और समाज--इतसे धीरे धीरे इनकी शक्ति हथियाकर एक दिन < 
जिस सत्तावादी शज्य का रूप देती है, बहा मनुष्य और समाज व 


जो 


है । विशेषकर ग्राई० भाई० टी०, दिल्ली, के समाजशास्त्र के प्राफसर श्री 
प्रमरनाथ पाडे के प्रति प्रपती हादिव इतचता प्रकट वरता हु । उनके सत्सय 
का ऋण सदा मेरे माथे रहेगा । 

नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, तीन मूर्ति, नई दिल्‍ली, मे ही वेठकर 
मैंने यह काय पूरा क्या है। इस लाइब्रेरी के सभी श्रधिकारियो और काय- 
कर्त्ताश्रो वे प्रति भ्रपनी इतन्ञता प्रव॒ट करता हु, विशेषकर डा० हरदव शर्मा 
के प्रति । श्रपने परिवार भौर खासकर श्रीमती श्रारती लाल के प्रेममय सह- 
योग को स्मरण करता हू जिसके बिना यह काय सभव नही था। 

द्ितने जान-प्रनजाने लोगो, मित्रा, विद्वानों झौर मेरे पूवजो भ्रौर ऋषियों 
के भाशीर्वाद वा ही यह फल है। यह प्रव मेरा नही सबका है--न मम ! 


-लक्ष्मीनारायण लाल 
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अपने पूरब के सुदूर गाव से बस्ती कसवा, बस्ती से इलाहाबाद झहर, फिर 
दिल्‍ली, बवई, कलकत्ता, मद्रास महानगरा से लौटबर फिर जब उही पडावा 
से भपने गाव जलालपुर पहुचता हू तो पाता हुू--इस बीच पूरे पचास वप लग 
गए । इस लागत से क्या-वया मिला ? भौर इस प्राप्ति से क्या-क्या देखा ? 

मिला यह कि ज्यो-ज्यो पात चले जाग्रो, इच्छाए भौर बढती चली जाती 
है| भ्रगर इतना ही होता तो भी शुक्र था। मजेदार बात यह कि जो पाया उसे 
भी पूरा ले नहीं सका, जो मिला वह महत्त्वहीनत हो गया उसी क्षण । जो नहीं 
मिला प्रौर देख रहा हू कि भौरा को मिल गया है, बस, वही चाहिए मुझे, चाहे 
जो हो जाए । 

इस करुण नाटक का मैं ही भ्रकैला पात्र नही हू--सब हैं मेरी ही तरह 
पात । देखा यह कि जो जहा है वहा नही है जहा नही है वही जाना चाहता 
है । 

इसका मूल कारण यह देखा कि यहा दुसरा कुछ है ही नही, सबन्र वही 
एक ही है । तभी सब वही एक, वही समान होना चाहते है। सत्य है। पर मेरे 
इस देश म कितने असरय लोगा ने कब से श्राज तब यही बात तो कही है, 
तरह तरह से कही है। राजनेता, उद्यागपति, विद्वानू, अफसर सबका यही 
विचार है। फिर भी वही दूसरा हाने, भौर अधिक धनी बनने भ्रौर भ्रधिक भोगने 
के लिए इतनी लालसा ! शरीर वह भी इतनी क्‍या बढती जाती है ? यह बात 
तो समर म प्राती है कि इतना मिला और इतना शेप रह गया + पर यह क्‍या 
है कि' जो मिला वह तो है ही (मतलब मिला ही नही) भौर मिल जाए, प्रो 
शभ्रौर और पाने वी लालसा उत्तरोत्तर बढती जाएं ? लालसा, प्रसताप, मांग, 
सधप, लडाईं, दमन, फिर उस माग की शब्रश्त पूर्ति, फिर उसस्ते दुगने वेग की 
लालसा, माग--एक झोर सतत भसतोप बढाना, दूसरी श्रोर उससे व्यापार 
करते रहना | मैंने देखा, यही है राजनीति। यह मैं अ्रपनी 'स्वमनीपिका! 
(याययास्‍्त्र) से नही कह रहा हुू--जो जैसा है, जो यथाथ है, उसे उसी तरह 


१६ निमूल वृक्ष वा फः 


देखकर कह रहा हू 

यह राजनीति क्‍या है ? एव महातन (सिस्टम) का कायरूप, माध्यम 
शक्ति, विधान, व्यवस्था जो हम पर लादी ही नही गई बल्कि प्रजातत्, लोक: 
तन्न, समाजवाद मानत्र स्वतन्नता, मानव कल्याण, मानव उन्‍नति, सामाजिव 
विवास जैसे भारी भरवप और मौहक शब्दों के परम आक्पक और अभेर 
जाल म हमें फास दिया गया | 

यह महातत्र, “ग्रड॒ सिस्टम” क्या है ? जहा मनुष्य इसके दूसरे छोर पर 
बल्कि इसके भ्रागे मनुष्य नही है, काई सामाजिक प्राणी नही है, वेवल लेनेवाला 
या उपभोवता है, देनेवाला नहीं, केवल पानेवाला है। यह महातत्र समसत् 
विद्या, समस्त क्षास्त्र सारी क्लाओो, साहित्य भौर दशन का गुरु है, बार्व 
सब इसके शिप्य हैं। जो कुछ झ्ब तक हुश्ना है इस झताब्दी मे भौर जितन! 
बुछ प्राज हो रहा है सब कुछ इसी के इशारे पर, इसी के उद्योग से हो रह 
है। यही कर्त्ता है. शेष सब उपभोक्‍वता हैं। यह बहुत बडी मश्गीन है यश्न है 
मनुष्य इसमे केवल एवं पुजा है | पुर्जा इस मशीन में श्रगर भ्रावाज़ करता है 
तो उसकी दो ही स्थितिया हो सवती हैं--या तो मशीन वी चाल में पिसकर 
एक क्षण उसवी प्रावाज् खत्म हो जाएगी, प्रथवा उस शोर करनेवाले पुर्जे को 
बदल टिया जाएगा श्रौर उस वेकार पु वा यह वरार दे दिया जाएगा वि 
इसवी बनावट हो में काई दाप है। इस गला दिया जाए, भौर भ्रगर इसवी धातु 
ही भें कोई दोप है तो इसे नप्ट कर दिया जाएं। 

गत बीस-पचीस वर्षों म झपने देश भारतवप के बार म कुछ विचित्र लेखय। 
यी क्तायें पढने को मिली--नीरद चौधरी, वी० एस ० नायपाल, ब्ुल्पिस्टाइन 
दुरिब एरियसन मल्वेन लास्गी, झाथर कोएस्लर पादि-प्रादि १ 

मुर्झे लगा, ये लेखक नही किसी यत्र स चघालित कठपुतले हैं। य उस ग्रड 
पिस्टम ये लेखब हैं जहा "वालेज एवं इडस्ट्री' है-- नालेज इडस्ट्री |” चान 
उद्योग । 

तो उम 'प्रड सिम्टम मे राजनोति भी एवं इश्स्ट्रो है। सारा बुछ एव| 
व्यायमायित उद्योग है, जिसकी बुनियाद व्यक्ति नही, मपुप्य नही इंडिविजुश्नल 
है। इग सहम मे इडिविनुप्स यया है? “इडिविजुप्रम पयान्‌ प्रतिस्पर्धी, 
झसतुष्ट स्थायरत धौर घतत उपमावता-हर बबत उस सिस्टम तडिण्न 
मुछ सा शा सानघी भिसारी, या दूसरी भोर भाषस म एकनदूसर वी हथा यर 
उमशे 'घीझ्ध वो हटपनेवातरा । लालसा झौर जाउसा, माम धौर मांग, भय 
प्रोर भए हिंसा घोर हिसा चकित घौर छक्ति--यही है उग राजवीतिक सस्दति 
या रदिविजुपस । 

खा बह शहावव, राजनाति जिसरी स्रापाणलित है घौर जिसपर साध्य है 
दूमर बा घटन धपम्ियार मे रखना उसमे अटिविजुप्रर/ बा इतना मद्ल्व बा 


देखना श्छ 


है ? इतनी ही बात नहीं, यह भसरूय वर्गों में बटा है--गराव का व्यक्ति और 
शहर का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति श्रौर धनी व्यकित, ऊचे वय का, मध्यवग का 
निम्न वर्ग का व्यक्ति। फिर उच्चवय मे इतन वर्ग, मध्यवंग में इतन वंग । 
फिर ग्रसग अलग व्यवसायों मे बटा व्यक्ति--यह उद्योगपति, यह राजनीतिक, 
यह बुद्धिजीवी यह किसान, यह मजदूर यह दफ्वर का बाबू । मतलब 
हर इडिविजुम्नत एक वबग है, और हर कोर्ट इस वग सधप का "मिस्टर 
अभिम-यु' है! हर मिस्टर भ्रभिमयु एक सिस्टम में जम लेता है, उसी म 
लडता है। उम्र इस वात का भी अमर दिया जाता है कि वह "सिस्टम! वे 
भबिलाफ लड रहा है, वह प्रतिपक्ष मे है, स्वतत्रता समानता उसका जमसिद्ध 
अधिकार है और यह साचता हुआ वह एक दिन विसी सडक दुघटनाम 
अस्पताल म॒या मचीन के पुर्जे की तरह चलत॑ चलते एक्ाएक समाप्त हो 
जाता है । 

भारतवप में सन १६४७ वे बाद मनुष्य यही इडिविजुप्रल बताया 
जाने तंगा। सन १६५२ के बाद वह राजनीतिक बनाया जान लगा प्रौर 
सन्‌ १६६२ के बाद बह इसान से 'वोटर/ हा गया। ऐसा साचना, निष्कप 
निकालना झौर फैसला दे दना यह भी उसी राजवीति की प्रति है उसी 
बी देन है--यह भी मैं भारत का साधारण जन दस रहा हू । बयोवि 
पावा शोर 'दडिविजुश्नल को भ्रत्यत महत्त्ववूण और दुसरी झोर उसे झअत्यत 
मूल्यहीन साबित करत रहना यही तो दुहरी चाल है उस 'महातत्र' की नहीं तो 
वह किसी दिन स्क्कर पूछेगा नही कि ऐसा क्या है ? रुवने शौर प्रश्न करने वी 
स्थिति श्रोर भ्रवसर ही न मिले इसमे सहायता दी विनान ने। विज्ञान उस 
महातन्न का बहुत बडा सहायक है। उसने तरह-तरल वी भचीनें बनाई खोजें 
का थुद्ध व सहारव अस्त बनाए, हर तरह से ममुप्य भ्रोर उसवे समाज को 
बाध रखने, प्रधिश्षार मं बर रखन के सूवसूरत स सूबसूरत उपाय दिए, साथ 
ही मनुष्य वी इच्छाग्रा यो अ्रपार बनाए रसन वे लिए उपनाग, ध्ौर उपभांग 
यो ग्रमत दिशाए झौर नित सह क्षेत्र खाव। पहल कई देश बाजार हांता था 
ब्रव इस वित्ान ने हर व्यवित! का बाजार बना दिया। गग्रेजा की ईस्द इंडिया 
सपनी ने भारतवषध को बाजार बनाया, स्वतत्ता के वाद इस दे” के हर व्यक्ति 
यो उपभोक्ता बनाना चाहा। अग्रेज़ों से पहें मुगल साया, भारतीय मर 
जोई पवाब, बड़ पक्वियाली पुरुष कितना चाहता था ?ै एपं सीमा पर प्राकर 
बहू उग्रपन ही जीवन मे पूछ उठता था--टुसवे बाद कया ? क्या है इसने 
चाहत रे 

पभ्रपन प्रपन ढंग भौर ह्तर से सब झपने इस प्रान के उत्तर दूट निवालत 
थे। पर विषान भौर राजनीति के इस युग म इच्छाए बेवल इच्छाएं हैं। 
इच्छाए पैदा वी जाती हैं भोर उसी पूर्ति व ज्वार में व्यक्ति इतना व्यस्त 
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क्र दिया जाता है वि वह एक क्षण वहीं रब ही नहीं सकता ) रवाना मत्यु 
है। प्रश्न करने की सभावना ही मिट जाए यही है लक्ष्य उस महातत्र वा+- 
विनान जिसका सहायक है राजनीति जिसका परम साधन है। 
आधुनिक राजनीति की एव ही प्रकृति है--दूसरे फो प्रपण भझधिवार में 
रखना | दूसरे! वी प्रकृति वया है ? इच्छापो वी पूति, इच्छाप्रा का भोग नही, 
चेवल पूति | क्योकि जब तक एक इच्छा पूरी होती है, इस प्रक्षिया मे दूसरी 
इच्छा स्वत जम ले लेती है--भोग का प्रइन ही नहीं उठता ) 
इसलिए दूसरो की इच्छाञ्रा वे धरातल से दूसर को अ्रपने अधिकार मे 
रखने का इसलिए तव एक ही माग है--व्यापार, उद्योग, वाणिज्य । राजनीति 
का माग व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग है, यह कहना तो बडा भशोभन है। 
प्रतएव इस भ्रशोभनीय यथाथ का सुदर चीज स ढकने-सजान के लिए अग्रेजा 
ने एक 'चोज़' दो--कहा, यह तो दशन है, जनता वा प्रतिनिधित्व । प्रति- 
निधिव्व को राजनीति । तो सवाल प्राया प्रतिनिधि कहा से लाया जाए ? 
उत्तर स्पष्ट था, इसे पैदा क्या जाए। भारत को नई शिक्षा दी जाएं। विशेष 
अग्रेजी शिक्षा से, प्रेस स अग्रेजी पुस्तकों श्रौर भग्नेजी विचार भ्ौर जीवन 
पद्धति से एक नया वर्गीकरण पटा कया जाए--मध्यवग उच्चवंग श्रीर 
निम्नवग । उच्चवग प्रतिनिधित्व करे भारत देश का, मध्यवर्ग सरकारी नौकर 
हो श्रौर निम्नवग दोना वर्गों की सेवा करे । 
खुले शब्डो मे भारतवप पर थोपी हुई अपने व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित 
यही है श्रग्नेजों की प्रतिनिधित्व की राजनीति | हम प्राय सुनते हैं हमारा 
प्रतिनिधि कहता है--भाई हम तो प्रजा के सेवक हैं। पर उसे पता नहों है 
या शायर पता हो कि वह बस्तुत किसी की गुलामी कर रहा है। किसकी 
गुलामी ? अपनी पार्टी की । सत्ता को ग्रलामी और अ्त्ृत झपनी लाजसाग्ो 
झोर इच्छाग्र की गुलामी ) 
सन १८३४ मे चाल्स ग्राट न ईस्ट इडिया कपनी की तरफ से यहा के 
उड़े बडे पडितो और मुल्ताप्रा की पकडा भर कहा--तुम लोगा के ख्याल 
से भारतवप का “विचार' क्या है ?े पडिता और मुल्लाप्रो ने बताया । रिपाट 
भेकाले को दी गई झौर उसने फ्सला क्या कि अपर अपन (अग्रेजी) इडिया मे 
विचार मैं पदा क्छूगा। ऐसा विचार जो श्रग्नेजी व्यवस्था सिस्टम महातऋ 
की गुलामी कर सके। भूल म रखी गई अग्रेजी भाषा और इसवी बुनियाद पर 
दो पोधे रोपे गय--पहला पौधा शिक्षा का दूसरा पौधा विचार का । पहले 
पौधे से क्लब, बाबू, हाक्मि पैदा हुए । दूसरे पौधे से विचारक प्रोफेंसर भ्रौर 
झाई० सी० एस०, पी० सी० एस०, इजीनियस, वज्ञानिक, उद्योगपति, पत्रकार, 
लेखक, बुद्धिजीवी पैदा हुए 
एक छोटा वृक्ष, एक बडा वक्ष--भौर दोनो ही निर्मल ! 
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पहले इस देखा को लूटन के लिए अग्नेजो को तरह तरह के युद्ध श्रौर सघप 
करने पड़े । पर जब एक बार पूरे भारत को अपने भ्रधिकार में कर लिया तो 
हसे भीतर बाहर चारो तरफ से हर तरह से लूटने और नप्ठ करन के लिए एक 
पूरी मशीन, एक तज् पैदा क्या | एक ऐसा तत्र जिसप्त व इस्त देश पर निरकुश 
शासन कर सर्वे और इसे बडे श्रानद से लूट भी सके । 

इस महातत्र की पहली जानकारी स्वामी दयानट को हुई झौर इससे लडने 
का जो माग उहोने सोचा उसकी जड यहा तब तक सूख चुकी थी । अग्रेजी 
शिक्षा के बावजूद इस महातत्र क॑ दूसरे जानकार गोपालकृष्ण गीखले आए फिर 
आए गाधी जी । सबका घ्यान उसी शिक्षा पर गया। काशी विद्यापीठ (भगवान- 
दास), गुजरात विद्यापीठ (गाधी), हिंदू विश्वविद्यालय (मालवीय), ग्रलीमढ 
मुस्लिम युनिवर्सिटी (सर सेथ्य” प्रहमद खा) शातिनिकेतन (टेंगोर) श्रपनी 
राष्ट्रीय शिक्षा और,भारतीय विचार के घरातल पर सबने मिलकर उस श्रग्रेजी 
तन्न से लडना चाहा पर तब तक वह तत्न इतना बडा महातत्न बन चुका था कि 
उसकी दशाक्ित के झागे सब कुछ शक्तिहीन साबित हुझ्ना | श्राज भारतवप में 
भव भी वही महातत्र कायरत है। बल्कि आज फ्यादा व्यापक झौर सुस्म रूप 
इसन ग्रस्तियार कर लिया है। 

श्राथिक ढाचे के स्पथ ही साथ शिक्षा का ढाचा बदलता है | इन दोना वी 
सफलता राजनीतिक व्यवस्था मे परिवतन के साथ ही सभव है। झौर सारा 
फ़्ल निम- है इस बात पर कि मनुष्य के भूल्यो और भ्रादर्शों मे, मतलब उसके 
हृदय में बुनियादी परिवतन हा--सत्य को इस सपूणता को गांधी ने समझा 
वयोकि उन्हाने उस महायत्र को उसकी सपृूणता श्रौर व्यापक्ता में देख लिया । 
इसीलिए उस सपृण महातत्र के खिलाफ सपूण युद्ध लडते हुए सपू्ण रूप से 
एक सपृूण भारतीय जीवनतन्र वी रचना गाधी कर रह थे अपने विचारा से । 
प्रपने उब विचारों का प्रपन जीवन में जीकर, उनके निजी प्रयोग कर गाधी 
चले गए। पर अभी रोष है सपूण गाधी का सपूण जीवन व्यवस्था मे प्रयाग! 

गाधी व मैंने जितना कुछ दखा पढा है उससे मुझे लगा है कि गाघी चुप- 
चाप इस देश से कह रहा है कि इस महायत्र के खिलाफ लड़ने ग्रोर इसकी जगह 
नई रचना के लिए सपृूण क्रांति अनिवाय है, पर क्राति की प्रद्ति भौर उसके 
साधना मे क्राति कही ज़्यादा भ्रनिवाय है । 

मैंने देखा है, सन्‌ १६५२ से सन १६६६ और धभाज भी वार-बार हर 
झवसर पर उस महातत्र मे बठनंवाले प्रतिनिधि ढूढे जाते हैं। लेकिन उनकी 
तलाश नही वी जाती जो इस महातत्र को ही बदल दें । पर यह काम ततन्र का 
नही है--यह्‌ भात्मविनाश का काम स्वय तन क्यो करे ? यह काम है देखने 
वालो वा | जो एक बार सपृण मयाथ को देख लेता है वह कर्त्ता हा जाता है। 
पाणिनि ने वर्त्ता की परिभाषा की हैं---वर्त्ता भ्रयति स्वतत्र + 
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स्वतन्न किससे ? भय स्‌। भय, अर्थात श्रधवार, भ्रम । भ्रम, भ्रयात ने 
दख पाना । न दख सबने के कई उदाहरण हमे प्राप्त हैं। पहला है धम वा 
उदाहरण, जब भ्रधम भ्रपनी चरमसीमा पर पहुच जाता है तो धम बी पुन 
प्रमिप्ठा के लिए ईश्यर का भ्रवतार होता है | तब पुरानों व्यवस्था में भाभूल 
परिवतन भगवन छुपा स हो जाता है । यह भारतीय उदाहरण है । 
दूसरा उदाहरण फ्रास और इगलड का है--त्राति के नाम पर समानता, 
स्वृतन्नता श्रौर बधुत्य का दश्यन | इसके लिए राज्यश्राति। झौर इस त्राति सजा 
राजनीति निवली वह यह कि युद्धभ्व रे श्राम भ्रादमी, साधारण जनता, झौर 
उसका लाभ उठाए ऊपर का आदमी । मरे गाव, फायदा उठाए शहर। तवाह 
हा गरीब, पाजियामट प्र कब्जा हो श्रमीरो भ्रौर ताकतचरा बा। 
तीमरा उदाहरण है--माकसवादियों बा--व्यवम्था में ही बुनियादी परि 
चतन हो । पूरी व्यवस्था मजद्रो वे हाथ म। मैंन देखा है वि मजदूर मशीन 
चलानेवाला ता हाता है, पर उसके नाम पर व्यवस्था चलती है ऊपर के कुछ 
एक ही दो परम शक्तिशाली व्यक्तिया के हाथो | बप में एक्घ बार यह प्रहसत 
जहूर खेल दिया जाता है कि सत्ता मजदूर व॑ ही हाथ म है। 
चौथा दिलचस्प उटाहरण यह है कि सारी क्रातिया मानप्तिक श्रसतुलन, 
विशृति, उमाद के कारण हैं झत इनसे सावधान रहो--यह्‌ श्रमरिका की 
देन हैं । 
ज्ञाति या परिवतन कः विषय म ये चारो विचारधाराए चार प्रकार वी 
व्यवस्थाश्रों से निकली हैँ । नाति या परिवत्तन वे नाम पर एक व्यवस्था के 
भीतर से केवल दूसरी व्यवस्था भ्रा जाती है। अकक्‍्मर होता यह है कि वेबल 
व्यक्ति बदन जाते हैं, व्यवस्था वही रह जाती है । 
पूरी व्यवस्था म ही परिवतन हो जाए इसकी पूरी तयारी इस पर विचार 
और चितन गाधी ने किया था, पर अब तक इसका प्रयाग नहीं हुमा । यह उसी 
महातन, उसी “ग्रड सिस्टम की विजय है जिसके खिलाफ गाधी लडते हुए शहीद 
हुए 
व्यवस्था मे ही परिवतन हो जाए इसका झक्ला उदाहरण माम्रो ने झपते 
देश चीन मे प्ररतुत किया । 
पर हमारे यहा पहले राजधम के अतगत इस विपय पर प्रहृत ही गभीरता 
स॑ विचार क्या गया है। व्यवस्था मे परिवतन को प्रचा का भ्रवतार बहा ह-+ 
यह प्रता का अवतार द॒ष्टा, मनीषियों द्वारा इक्टठा क्या गया मधु है । भीष्म 
ने महाभारत म कहा है कि यह प्रभावतार कसी एक वास्‍्त्र से बाधगस्य तही 
है । इसके लिए सपूण का दखना होगा--प्रभावतार का मैं अपन समय के प्रसंग 
में 'सकल्प थाब्द देता हू । पहल परिवतन का सकहप हो, फिर झपने देश काल 
समाज की परिम्थितियो के भीतर से उस यथाथ को देखना होगा कि इसके पीछे 
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सत्य कया है ? 

सत्य एक बीज है--जिसमे स उसका वक्ष उग्रता है! वक्ष उसी बीज का 
सत्य है, जसे वक्ष का फल उस वक्ष का सत्य है। हमार यहा खड का नाम सत्य 
नही है । हमार यहा प्रखड, सपूण ही सत्य है । 

इसे देसना होगा जैस नाठक मे पात्र या चरित्र को देखा जाता है। अब 
तक मैं नाटक के चरित्र को देक़ता था--उसके मूल म जाकर उस देखता 
था और फिर उसे समभन की कोशिश बरता था । श्राज पहली बार मैं व्यवस्था, 
सिस्टम या तत्र के भीतर पँदा हुई भारतीय राजनीति को एक चरित्र के रूप म 
दखन चला हु । देखना सदा प्रवाह में होता है । पर विचित्र अनुभव यह है 
कि जितना दखा उतना ही प्रकाश है। वही प्रवाश उतना ही प्रकाश मेरा 
सत्य है। 

कहत है कि माप्रो जब लनिन से मिल और अपन दा चीन म त्राति के 
लिए उनसे कुछ सहायता मागी तो लेनिन मे माप्नों स कहा--दखो कामरंड, 
प्रभी तुम्हारे देश मक्राति करन की परिस्थितिया नही पदा हुई हैं। (मतलब 
पहले चीम मं औद्योगिक विकास हो, पूजीवाद का विंकास हो फिर प्रजातत्र, 
फिर ऋति, तव समाजवाद आएगा |) माझ्ना ने लेनित को दो टूक उत्तर दिया 
कि यह प्राप मुझे बताएगे कि मेरे देश मं क्राति वी परिस्थितिया कब्र पदा होगी, 
ग्रौर तब श्रातर हमारी सहायता करेंगे | कमाल है । 

भाश्री चुपचाप भ्पने दश लोट गए। प्रपने नगर मे जाकर वह जूते सिलन 
का काम करन लग, वे पतन लागो वे बीच में रहत, लागो को खासकर बच्चों 
को पटाते कि देखो समाज वैसे बनता है--इस कौन वस चलाता है मनुष्य 
क्या है, इसकी ताकत क्‍या है श्राहि। 

ठीक यही काम गाधी न क्या अप्रीका के अपने भ्रनुभवा के बाद इस देश 
मे। गाधी ने दिखाया कि देखो प्ग्रेजियत, उसवी सारी व्यवस्था मनुष्य को क्सि 
त्तरह एक प्रायामी (वन डाइमशवल) बनाती है---सब एक मशीन के पुर्ज है। 

बद्रेंड रसेल ने सन १६३० के प्रासपास इगलड मे वहा की पढ़ी लिखी युवा 
पीढी का अययन कर यह पाया कि चूंकि इयलड से सामाजिक श्राथिक, शक्ष 
णिक्र क्षेत्र मे कुछ खास करने का नही है इसीलिए यहा की युवा पीढी सिनि 
सिज्म” में इतनी डूब रही है । 

प्राज मैं भी देखता हु कि वतमान भारतवप मे चारा तरफ, हर क्षेत्र में 
जहा इतना बुछ करन का है वहा हमारी युवा पीढी इस कदर सिमिसिश्म' से 
क्या डूब रही है ? यह कसा समाज है हमारा, जहा महात्मा गाधी काल माक्स 
माप्रो लोहिया, जयप्रकाश सब कुछ मूरतिपुजक हिंदृधम मे बदल दिया जाता है। 

मैंने श्र)ुभव क्या है दि भारतवप का वतमान राजनीतिक सघप मूलत 
राजतत्र भ्रौर उपभोक्ता समाज के बीच वा भापसी सघप है । यह श्रभाव से 
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चैदा हुम्ला है--हर तरह का ब्रभाव हर क्षेत्र वे श्रमाव स। और मेरा विश्वास 
है श्रभाव की पूर्ति कभी नहीं होती जैस इच्छा वी पुति--विशेषकर जब उम 
प्रभाव उस इच्छा का नियासक झौर सचालक कोई तत्र हो, व्यवस्था हा, मा 
काई भी दूसरा हो । 
यह उस महातत्र जनित राजनीति की साजिय है जो जनता से बहनी 
है--क्राति करो! “परिवतन बरो । पर वह यह क्भा नही चाहगी (हालानि 
कहेगी, कहती रहती है) कि मनुष्य मे, उसके जीवन मं, विचारों भ्रौर उसये 
भीतर कभी क्राति हो परिवतन हो । 
दसिए ने, पूजोयाट ने विकास, कला, दशा स्वततश्तता, समानता, प्रजा« 
त्त्र के नाम पर जो भयकर शोपण कर रखा है, उसकी कोई और मिसाल है ? 
यह पूजीवाट को ही दन है बल्कि घोखा है वि इम पूजीवाद वा जवाब केबल 
बंदूत से ही सभव है । 
मैंन देखा है, भूख चाहे वह धन की हो, या “क्ति की या भाग की, मनुष्य 
की मूल (बीज) प्रवत्ति पहीं है ) यह दरप्रसल उस व्यवस्था या राजतत्र देता 
है । मिसाल के तोर पर श्रग्नेजा से पूव मारतवप के गाव वी जमीन, खेत धन, 
पूरे गाव की मपत्ति थी। पर अग्रेजी व्यवस्था ने जब सपत्ति पर विसी एप 
व्यक्ति का अधिकार देवर भारतीय ग्राम समाज वो रोढ की हड्डी तोड़ी तभी 
से गाव के हर व्यक्ति मं वह भूख” पदा हुई । भ्रपन परिवार क॑ प्रति ही इतना 
माह, सपत्ति मोह स ही अपनी से सतत बटने-वाटन की विवशता भौर अतत 
स्वय से बट जाते, टूट जाने की चरम परिणति, यह है उस्त तत्र की राजनीति! 
हमने इस भूख, इच्छा शाबित के रहस्य को देखा है और इसका नैतिक माठक 
भी देखा है । 
घम, प्रथ श्रोर काम भ्रथाव हमारी आज को भाषा म नियम मुल्य 
मर्यादा घन सपत्ति, और शव्िति--जीवन के यही तोना प्रायाम हैं--जीवन की 
तिवंग है यही | महाभारत म॑ धम बनाम धम, धम बनाम भथ, धम बताम 
काम के ही सवाल पर सधप छिडा । यास ने यूधिष्ठिर के चरित्र के द्वारा कहां 
--धम के श्रनुसार भ्रथ और काम का पालन परिचालन क्र तभी अनंद फल 
मिलेगा । भीम न कहा--कतई नहीं, यह गलत है। इच्छा, कामना ही भूल 
प्रेरणा है सारे कर्मो की । भीम ने उदाहरण दिया--देखो न इच्छा से ही ती 
वुस्प (प्रीमोडियल मैन) वया । इच्छा बीज स ही तो ससार बक्ष बना | इच्छा 
ही है घम, अथ भौर काम के पीछे एक्मान प्रेरक तन्प । 
बान दीक है | तो देख लो इच्छा का नाठक | महाभारत का युद्ध हुआ। 
परिणाम क्या निकला ? अइ्न और अश्न । सब गए शरदणय्या पर पडें भीष्स के 
पास । भीष्म ने दिखाया कि जो धम अथ आर काम तोनो पर समान रूप से 
हर समय सवत्र तीना पर एक साथ बल देकर क्प्र करता है मवलब जीता हैं, 
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बही है 'सफल' । 

प्राधुनिक युग ने उही तीनो को एक दूसरे से किस कदर क्तिना प्रलग 
वर दिया धम (गावी),झ्थ (माकस), काम (फ्रायड) । 

जब कि सच्चाई यह है कि तीना एक ही जीवन-सत्य के तीन आयाम है । 
तीमा परस्पर अविभाज्य हैं। ठीक जसे घम, विचान गौर राजनीति तीनो एव 
ही जीवन सत्य के तीन पहलू हैं--किसी एक पहलू, तत्त्व के बगर दूसरा निरथत 
है, मूल्यहीन है । 

प्रेर 'देखने' 'बहने' से कोई यह भ्रथ न निकाल से कि मैं परिवतन' के 
बल्कि 'त्राति' के खिलाफ हू। झोर स्पष्ट कर दू--अंगर कही कोई भूमिहीन 
किसान है भ्रभाव में पडा कही भी कोई गरीब, शोपित प्राणी है तो उसे जिसके 
पास अतिरिक्त है, ज्यादा है उससे जबरन छीन लेना है। पर साथ ही मेरा यह 
कहना है कि छीनते समय सरस्त्र घाबा बोलत समय उस यह भ्रनुभव करना है 
कि वह जो कर रहा है उसका कत्ता वह स्वय है, ताकि वही उसका भोकता 
बन सके । 

झगर वह प्रपन बम का स्वय कर्ता नही है तो यह राजनीति है--बाहर से 
खूबसूरत पर भीतर से एकदम बदसूरत, धासेवाज़ राजनीति--प्रपन यहा के 
विविघ झ्रादोलना, ट्रेड यूनियन के कर्मों यहा तब जि भूदान जेसे प्रादालन मे 
यही देखने को मिला है । 

मैं इन पक्तियो को लिखकर इस सच्चाइ से श्रपव प्रापकी किसी तरह से 
भी श्लग़ करन की काशिश नही कर रहा हू मैं भी समान रूप से इसका हित्से- 
दार हू । पर देखने”, चलने! से पहले एक बार फिर बहना चाहता हू कि जितना 
जा बुछ दखा या दिखा मुझे, उतना और वही मरा सत्य है। पर यह नहीं 
कऋट्टता कि वही सपृणण सत्य है। सबका झपना प्रपना सत्य है, जिसने जितना 
देखा पाया, उतना उसका सत्य। पर सबसे मिलकर, सबसे जुडकर जरूर एक 
सपृण सत्य होता हागा इसी भ्रास्था श्रौर सकलप से उस देखने निकला हू । 

दख रहा हु कि सब सत्य को तलाश रहं हैं। मतलब कभी सत्य था प्रपनी 
मुठठी म॑ पर कही खो गया, गिर गया राह म सो सब तलाश रहे हैं प्रपत 
अपने ढग से, अपने प्रपने साधवा से । हर युग ने अपने-अपने ढग से उपायो से 
उसे ढढन का प्रयत्त किया है । पहली तलाश हुई धम के सहारे। फिर आया 
विनान । और अ्रव भाई राजनीति । एक न दूसरे का अपूण कहा । मतलब 
दूसर॑ को अपूण कह बिना अपने आपको सपुण कस साबित किया जाए ? 

पर यह सच है कि घम, विन्ान और राजनीति में एक दूसरे के प्रति विरोध 
भाव है । यही नहीं वल्कि धर्म, विशान और राजनीति इन तीनो में श्रपना- 
अपना भी आत्मविराध है। इसी विरोध आत्मविरोध से असीम सामाजिक 
अहित हुआ्ला है श्रौर निरतर वह अहित बढता जा रहा है । जो चीज़, जो बात 
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बिनान म सत्य घोषित हुई उस घम न कहा यह असत्य है। जो घम ने सत्य 
कहा, उसे विज्ञान ने असत्य, रू साबित कर दिखाया | धम ने जिस श्रद्धा को, 
विनय और पवित्रता को सत्य वचन, शुभ काय, वरुणा, दया, समानता और 
स्वतन्नता का महत्त्वपूण माना, राजनीति न कहा--यह सब भावुकता है, राज- 
नीति में इसकी कोई गुजाइश नहीं। राजनीति का लक्ष्य है सत्ता शक्ति हासिल 
करना चाहे जैसे भी हो । 
घम से 'अमत्य' झ्राध्यात्मिक मत्यु है। विन्ान मे भ्सत्य विनाश है और 
राजनीति मे असत्य वे लिए फिलहाल कोई दड नही है | सिफ इतना है कि हर 
बडी शवित, छोटी शक्ति को दवावर चली जाती है । 
हमार समय की थिपत्ति यह है कि हम दो विरोधी रास्तो पर एकसाथ 
चलना चाहते है। चाहत हैं राजनीति भी हा और धम भी हा । घम भी हो 
आर चिज्ञान भी हो । यही वह विराध भाव है जिसक॑ अ्रभाव म पहले हमने 
इतने विलेष कम किए--इतनी विशेष उपलब्विया हमने प्राप्त की | पर भ्रब जो 
कुछ भी विशेष करेगा बहू राज्य करेगा व्यक्ति प्रव भीड का एक हिस्सा मात 
है । विचान ने राज्य के लिए जा एक महामत्र बनाया है, उसम हम लाग एक 
पुर्जा मात्र हैं । 
धरम भर राजनीति म॑ पारस्परिक विरोध विज्ञान झौर घम के पारस्परिक 
विरोध से भी बड़ा है। दुनिया क किस धम म यह लिखा है जो ग्राज् किसी 
भी देश का राजनेता श्रौर वहा की राजनीति कर रही है--धांखा तिमम प्रति 
द्वीद्वता, कठोर दमन #ूठ का साम्राज्य दूसरा का हाति पहुचाकर प्रधिकतम 
लाभ प्राप्त करने का अधिकार और प्राप्त सुविधाश्ना का एप्ता उपयोग और 
प्रदशन कि भनुष्य और मनुष्य के बीच का अतर उत्तरात्तर बढता जाए ? यह 
किस घम को स्वीकार था * श्राथ धम को ? हिंदू घधम का ? ईसार्र घम 
को २ मुसलमान धम को ? नही, यह किसी भी धम को स्वीकाय नहीं था 
पर आज सारा ईसाई घम, हि दू धम, मुमलमान घम उसी राजसत्ता की छृपा 
और सरक्षण म॑ न जाने कैस जी रहा है और भ्रपने प्रापको घामिक कह रहा है । 
मैंन देखा है इस भयकर भठ विश्वासघात म॑ हमारे समय की आग बुक 
'रही है। मुझे भ्राज वी राजनीतिक व्यवस्था ने यह खाखला प्रधिकार तो दे 
दिया है कि मैं व्यवस्था के विरुद्ध अपने विचार प्रकट करू, पर उसके गलत 
कामा मे हस्तक्षेप न क्झ। यह सच्चाई एक झोर तो हम निरा बातूनी बना रही 
है, दूसरी ओर हममे श्रपराघ भाव श्रौर पलायन का भाव भर रही है। 
स्पष्द है जो भी घम श्थवा दशत भाघुनिक विज्ञान क प्रतिकूल हामा वह 
चिचान की नज़रो म केवल पाखड ओर दभ बनकर रह जाएगा। और जा धम 
विचान राजनीति के प्रतिकूल हागा बह राजनीति की नज़रा म एक एसी 
बमतलब वाहियात चीज़ होंगी जिस जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाना 
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चाहिए । 

मैं स्वाथवश यह बहने की विवश हुआ्ना हू कि यदि हम मानव प्रगति का दृढ़ 
भाधार सुरक्षित रखना चाहत हैं तो घम, विज्ञान भौर राजनीति के बीच की 
समस्त विसगति को देखकर उसका श्रत किया जाना चाहिए, जिसस व्यक्ति को 
पुन मानव की प्रतिप्ठा मिल सके । 

सयाग या मनुप्य के भाग्य से भारत में एक घममूलक दशन झौर जीवन 
व्यवस्था अ्रव भी प्रस्तुत है जो श्रसाधारण रूप से विभान के भर मूल्यनिष्ठ 
राजनीति के भनुकूल है। उस घममुलक दशन शोर जीवन ब्यवस्था स एक 
नीतिश्वास्त्र विकसित हुआ है जो “यायपूण, मानवीय भर सामाजिक है, जिसमे 
व्यक्ति कल्याण सर्वोपरि है | हमारा बुनियादी धम, दशन, शुद्ध रूप स सामा- 
जिक, वनानिक झौर मानवीय है । यह कतई आ्राध्यात्मिक नही है | 

बैदात का परमात्मा (ईहवर नहीं) मनुष्य की कल्पना द्वारा उत्प न अथवा 
मानवरूप शारोपित परमात्मा नही है । यह भ्रद्गति विज्ञान तथा भौतिक वस्त्र 
की विकास सवधी प्रौर प्राणविक शकिति की सचाइया के बहुत नज़दीक है । 

आज हमे क्तित भी राजनीतिक भ्रधिकार क्या न मिल जाए प्रोर वे अ्रधि- 
कार क्तिने भी महान क्या न हो, पर वे तब तक प्रभावहीन श्रौर निरथव है जब 
तक उसके लिए ध्रातरिक रूप म कानून और नियम का काम करनवाली 
भ्रपनी निजी सस्दृति न हो । सास्ट्वतिव नियतण के बिना केवल भौतिक प्रधि- 
कार का ग्रत व्यापक भ्रष्टाचार, हिंसा भ्रौर भयकर ध्रसतोप में होना अनिवाय 
है। 

गीता, उपनिषद, बौद्ध धम शुद्ध रूप से मात्वशास्त, नीतिशास्त्र हू जिसका 
आधार ही है मानव बल्याण | गीता बताती है कि स्ववम, झपने नियत कर्मों को 
करना सच्चे प्रथ मे परमात्मा की उपासना करने से तनिक भो कम नही है । 

झ्राज की प्रधिक्तर राजनीति, और उसका शासन तत्र राजतत्र, केबल 
शक्ति, भय प्लौर दड पर प्राधारित है। इसमे से मनुष्य नही पशु पदा होगा। 
श्रगर हम चाहत हैं कि राजनीति में स मनुष्य पदा हां तो राजनीति में से 
राजतत्र नही प्रजातन नही, लोक्तत्र को उदय देना होगा और लाक्तत्र के 
उदय के' लिए धमपरक जीवन का निर्माण बरना होगा जिससे कम झौर क्तव्य- 
पालन मे ही झ्ानद होता है। कम स्वधम से जुडकर सामा ये से विशेय हो 
जाता है । 

उपनिषद, वेदात भारत की मूल सस्कृृति है। हमारी जि-दगी इसी बुनियाद 
पर खडी है (उपनिपदों की मूत दपष्टि) कि मनुष्य इद्रिय सुख, संपत्ति तथा 
ससार के पदार्थों से भ्रथवा वंदा द्वारा नियत यनादि कक्‍्मोंस स्वगादिक बडे 
सुख प्राप्त कर लेने पर भी, स्थायी सुख नही प्राप्त कर सकता। सुख केवल 
से, मुक्ति केदल चान से, तथा ज्ञान करे श्रोर भोग को स्वय देखन से प्राप्त हो 


बढ 
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सकता है । 

यहा 'दखन का पभ्रथ है सशय का पूण निवारण, यही है सत्य की पृण 
अ्रनुभूति । स्वय को (आात्मा) देखने के लिए बुद्धि और जिनासा पर्याप्त नही 
है। जीवन की साथुता भौर पवित्रता श्रावश्यक है। झाखें होते हुए भी हम देख 
नही पाते इसका कारण अज्ञान नही है हमारी इच्छाए श्रौर झासविनया है। 
पर यह भी बड़ी विचित्र बात है--इही इच्छाप्रो कामनाआओ और श्रासक्तियां 
के भोग के माध्यम से हम सत्य का 'देख! पाते हैं । 

मैंने खुद देखा है, साक्षी रूप मे मुक्के यह गवाही देनी पड रही है वरना 
मुझे क्या पडी थी इस विषय वो लू। 

पर भम॒ की बात यह है कि वह भोग जब कत्ता रूप में मैं स्वय करता हु 
तभी देखना सभव है, भ्रयथा वह भोग नही बहता है । जो वह रहा है, बह 
देख नही सबता, क्याकि वहा कोई कत्ता नही है--बहना क्रिया नही है, प्रति 
क्या है। 

छादोग्य उपनिषद में वही एक प्रइन पूछा गया है कि यह जगत क्या शू य 
से हो उत्पन हुआ है ? उद्दालक ऋषि ने उत्तर दिया--नहीं, यह नहीं हो 
सकता | शू य मे छूय ही निकल सकता है। असत से सत कंस पैदा हो सकता 
है ? इसलिए हमे मानना ही पडेगा कि प्रारभ मे, आदि म॑चि मय परमात्मा 
ही था! चलो, उसका नाम रख लो संत । तो उस संत तने अ्रभिव्यक्ति की इच्छा 
की और बह प्रकाश, जल तथा भय जीवधारियो के रूप में परिणत हो गया। 
यही सत तब स भ्रब तक भौर झ्रव भी बहुम्ृणित श्रौर विस्तुत हो रहा है। 

श्वतकैनु न भ्रपने पिता उद्दालक से पूछा--कमाल है इतना विराट विशाल 
विश्व शौर जगत इतनी सरल रीति से कैसे पैदा हो सकता है २ 

उद्दालक ने कहा--बैटे, उस बरगद वक्ष का एक फल ले झप्रा । 

ज्+यहे वीजिए । 

“+फोडो इस । 

"+फीड दिया । 

-+इसके अदर तुम्हे क्या दिखाई दिया ? 

--छोटे छाटे ढेर सारे बीज । 

-+अच्छा, एक बीज को फोडो | 

-+फीड दिया । 

“जया दिसाई पडा २ 

+-डँछ नही हू य। 

ऋषि न क्हा--इस छोटे स वीज की जिस भ्रणिमा का तुम नहीं दख सके 
उसी म इस विशाल वक्ष का अस्तित्व था। 

धम, विनान और राजनीति का परस्पर विरोधमाव, भ्ौर उस विरोध 
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भाव वे कारण जा सामाजिक-वँयक्तिक भ्रहित हो रहा है, उस रोकन के लिए 
धम वा वीतिशास्त्र महत्त्वपूण है। उस नीतिघास्त्र का गझाधार है झात्मा गौर 
परपाध्मा का सबंध ) जीवात्मा और परमाध्मा का सवध समझ लने पर हममे 
विभिन प्राणियों के बीच भि नता का भाव नहीं रह जाता । भिनता के' भाव 
से मुक्त होना जातकारी प्राप्त करन की क्रिया नही है, वरन श्रवस्था का परि- 
चतन है--जैसे नीद से जय जाना । उपनिषद यही तो कहता है---उठो जागो, 
उठो । 
मतलब तीद से जगकर देखो कि तुम क्या इस कदर हस रहे थे रो रह 
थे | देखो कारण पकक्‍डो स्‍ग्रौर मुक्त हा जाश्रो, जिसकी वजह से तुम्हे कभी 
इस कदर हसना पडता है शौर इस कदर रोना पड़ता है। क्योकि य दोनो 
झवस्थाए मनुष्य की नही हैं ।य दोनो अश्रवस्थाएं ता किती की प्रतिक्रिपा है । 
जागो, देखो इस । निद्रा सं जागना सरल है। परतु सासारिक जीवन की घोर 
निद्रा (न देख पाना ) से जागना सरल नही है । इसके लिए सवस पहले जागने वी 
इच्छा हृदय म व्याकुलता उत्पन कर दे । फिर मिरतर सतक रहा जाए । वह 
सतक्ता बसी, जसी कि रस्सी पर खेल दिखानवाल नट की होती है। एक 
बार रस्सी पर प्रपना तौल साध लेन के बाद वह उस पर सो नही सकता । 
भेदभाव के जगत म फिर जा पड़ने से अपनी रक्षा करने के लिए भ्रपन 
ऊपर सदा चोक्सी रखना प्रावश्यक है--यही तो धार्मिक, वैचानिक श्रौर राज 
नीतिक महात्मा गाबी ने क्या था--और यही तो है वदात का, बौद्ध धम का 
मानव नीतिझास्त । धम का कम विधान यही तो है। हम स्वाथ स॑ प्रेरित 
होकर अस्थायी सुखो को खोजते और उहें प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय 
करत है उहू पा+र हम खुश हो जाते हैं, घोकर हम दुखी हा जाते है। पर 
श्रगर हम यह दस लें कि मेर दुख झौर सुब् का कारण कही प्रयत्न है वह 
बुछ और ही है जो मु्के इस तरह श्रस्थायी तोर पर दुखी घुी बना रहा है ता 
हम राजनीति से ऊपर उठकर अपन आमने सामने श्रा खडे होगे--और वहा 
तब न काई दुख हांगा न सुख । वहा तब केवल होना होगा, बनना नही पडेगा। 
वहा मैं खुद होऊगा भ्रपना कत्ता । 
कर्त्ता जो सचेत है हर क्षण जगा है। सब कुछ जा करता भोगता हुमा देख 
रहा है। उसके लिए सब कुछ अपना है क्‍्यांक्रि कुछ भी ता अपना नही है-- 
यही ता वह देख रहा है | 
यह देखना धम, विचान और राजनीति म समान रूप से क्या मूलाधार 
नहीं ? घम वितान दोनो इसी देखने पर टिका है ! पर भारतीय राजनीति 
प्रव तक निराधार है । यह सोचती है कि यह शक्ति पर टिक्री हाती है । पर 
शक्ति क्सि चीज़ पर टिकती है ? शक्ति कही नही टिकती वह हर क्षण बहती 
है, दोडती है भागती है जो इसे पकड़कर रख लेना चाहता है वह विनष्ट 
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होता है । जा इगे हा समता है शितर या दिर जातो है-> रा लंच क 
प्राधार मे यह प्रयाटिगकातीकै॥ 

घी पा ध्राधार महायविद 7 । बिजली जद घायमात से वौघता है "९ 
उम्र राशनवाला पद्वी ने पसावा प्रौरवाइ वीं हता। शशि साधभिग मे 
जावर गया जाती है -- साधार पर जारर दिर जायी है। राजनोयि का छापार 
प्रगर हाविंत है ता उसे शवित गो प्रारध बरययास मदुस्य का महाविफण४ 
शाना छ्ञागा बरागो बर साबित क्षण जलारर गाप पर डाउगी । 

पर मच्षों राजपीतिम घरित वे घपुसार मारराहिदासों के भाव रिग्जुच 
मसाघारी एवी सबहाजिवार हहीं था के गा पुरय शिगिव पास बसी लदित 
हाडिय शा वि सारी राजपीतिर शवित्या उससे वधिव बच याय मोह वियय 4 

सच्या राजगीतिष पुरष मूसा हविक पुरंष क्रादों। घोर वठिय पुरुष 
पा मूल घरिच है एफ एमा गमयौर हो कर कम पूरे गपम माहर,चौप घोर 
घय या साथ एप नि बत पत्र थे लिए करता है पर पर ये प्रति दागविषदयाय 
प्रपत भीवर नहीं पलन शया । 

उसका जीव सपलता घौर प्रमषतता खुस घोर दुछ, घ्रायाए प्रताव मे 
समत्व पाता है । उसका जीयद धोपा स्वधस भे सपदिग जीदत हाथ । उसके 
हृलय में वाभी का नये नही हागा। प्राज की व्यायहारिय राजनीति भर पे" 
सही है । राजमीतिय बवस दाबित संग्रह बरया घाहता है. गयाति व” सपा 
भीतर धक्तिहीय है। जा भीतर से जितागा पियल पघ्रार पमजार होगा सयनावा 

वह उतनी हो घरित प्रथिवार हृथियाना चाहया । एए बार शवित हाय मं 

प्रा गई तो भय चुरू हा गया वि काई उराया शाय से उीन न ल। किर यह 
भयभीत राजनीतिया उस हकिति प्रो ट्योच एस मे श्रपा ध्रापरा प्रपायुप 


बना डावेगा। सगी सत्ता प्लौर शवित की राजनीति मी यही है प्रति, यदो है 
उसग्री परिणति ॥ 

प्रभाव है चुनियाद नगी राजनीति थी भोर भय है इसवी गपूण इमारत । 

गपमात इसका झ्लादि है, हिसा ध्रौर वियारा इसजा ध्रत है । 

भूख इसके मूल मे है भ्रतप्ति इसबी प्रवृति मं है। 

प्रहयार सका धारीर है भूठ इसबी स्‍तरात्मा है। 

जल्डम्बर इसका स्वभाव है, दख नहीं पाना दसकी नियति है । 

प्रकाच्व वा वाई ध्रावार नही होता | छाया या प्रावार होता है। छाया प्रवाण 
म भ्रवरोध होन स पड़ती है । यदि भवरोध ने हो ता प्रवाशा सनत्र समान रूप 
स फलता है। हमारी वतमान राजनीति यही छाया है, जिसका बनना, विग- 
डना हाना सव बुछ अवराध पर, रुवावट पर निमर है। 

पर सही राजनीति को प्रवाटा वी तरह हाना हागा । यह माध्यम है स्वय 
को दख पान का। यह सेतु है पहल स धागे का । पर प्रगर सेतु ही रास्ता राक 
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कर खड्य ही जाए तो वया होगा ? वक्ष कहे कि मैं प्रपने फल को भ्पने से झलग 
नही होन दूगा, तो क्‍या होगा ? 
सह फल का बीज नष्ट हां जाता है। सूखे फल वा बीज घूज जाता है । 
असली स्वस्थ बीज पूरी तरह पके हुए रसमय फल के भीतर ही तैयार हांता 
है| वही बीज फिर पृथ्वी मे जावर नया वृक्ष जनता है । 
.._ राजनीति में जनता का असली झथ यही है । राजनीतिक पुरुष की फला 
सक्ति जय सपूण होती है तो उसके कम बीज को जनता अपने खेता में (जीवन 
में ) बानी है हपक जनक हो जाता है भौर उसकी धरती से सीता जैसी शक्ति 
निकलती है। 
सीता एक शक्ति थी--वह राम की थी न रावण की । पर जिम क्षण 
शक्ति को कई एक हथियाक र रख लेना चाहता है उत्ती द्षण से नगी राजनीति, 
आकित की राजनीति शुरू होती है । फिर उस राजनीतिक सधप मे कोई किसी को 
अपने स्वाथ मं धम का सहारा लेबर वनवास देता है को३ कसी की बहन के 
साव-क्ान काटता है कोई बदले मे उसकी पत्नी का उठा से जाता है। युद्ध 
हीत हैं । जल जाता है सब । झक्ति विवज्ध होकर राजनीति के दोना दलों पक्ष 
और प्रतिपक्ष में भ्रसतुष्ट होकर फिर उसी घरती म समा जाती है जहा से 
मि/ती थी । 
चक्ति उस पथ्वी मे पडी पडी फिर कसी ऐस जनक किसान की प्रतीखा 
कर रही है ग्रव तक कर रही है, जो उस जम ही न दे केवल बाहर ही न लाये 
बरन्‌ उसकी रक्षा करता रह, ताकी वह कसी एव. राम के हाथ में न पड़े 
शक्ति ता समान रूप से सब॒की है--जितनी राम की, उतनी ही शावण की। 
रावण को रावण इसीलिए बनना पडा क्योंवि राम ने उसकी समानता छीन 
ली । ज मसिद्ध अधिकार है सवका, जो कुछ यहा है वह्‌ सबरा है, सब समाल 
है क्याकि सब ईश्वर है। यह संत््य धम है । 
राजनीति को इसी अ्रथ मे घामिक होना होगा--राजनीति का घामिक 
हात से मतलत् है राजनीति मानवीय घरावल पर वैज्ञानिक हागी। प्रगर 
शजनीति का घम और विनान स महायोग नही है ता अकेली, लगी राजनीति 
कैवल हिसा है, थात्मघात है विनाश्न है। शक्ति हमारे यहा देवी विभूति मानी 
गई हैं! और शवित शाप्त करता ही राजनीति का लक्ष्य है। पर बतमान 
राजनीति झक्ति को देवी विभूति नहीं मानती। वग्मोकि यह 'बाहुर” पर टिकी 
हाती है । तभी इस राजनीतिक शक्ति के साथ उसी अनुपात में भय जुडा रहता 
है। 
पर यह सच है जहा भय है वहा झ्वित नहीं है। महा केवल अहुकार 
है! शक्ति हमेशा नतिक, श्रात्मिक होती है । तभी इसे दंवी विभूति माता 
गया । दक्ति को 'ब्रह्म की कला कहा गया। ब्रद्मय का जो 'डाइनमिक रूप है 
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वह शवित घोर काल दाहींदोस्वस्वरा म दशा गया है। 
इस टाक्सि वा इस्तमाल बेवल लोव-न्यल्याण ये लिए ही धययथा यह 
जला डालेगी, जिसके पास है उप्ती या सहार पर डालेगी । इसी के उदाहरण 
में हमारी तमाम पुराण वथाए हैं) शक्ति का इस्तमाल लोक हत्याण के लिए 
हा, इसीलिए राजधम, ग्थनोति, राजनीति पैदा वी गई । 
पर जब 'घधम धौर नीति! गायब हा जाती है प्लोर बेवत राज मतनव 
केवल शबित' रह जाती है, ता एक भयकर चुनौती समाज देश धौर समय थे' 
सामने झाती है । 
वह चुनौती प्राज सामने है । 
इस चुनौती से भ्राख मृदन झौर भागने का एक उदाहरण है-मसर्वोदियी, 
गाधीवादी शभ्रौर बुछ हद तब समाजवादी, जो वही इसी हाक्ति से डरत हैं । 
जमे मानते हैं वि शवित ने स्पण मात्र से वे भ्रष्ट, बदनाम भौर पतनित हा 
जाएंग। 
जो सुपाप्त है, वह धवित वो छून से डरे, जो वृषात्र है, वट हाबित यों 
ददोचकर रावण की तरह भाग जाए, ता ऐसी विषम स्थिति मं शवित व बयां 
हा ? बह कहा जाए ? रावण से उस सीता शक्ति का वापस लेन मे राम रावण 
युद्ध हुआ था राम के पक्ष में सारा लोक था, रावण के पक्ष मे सारा “राज! 
और प्रत मे जात राम की हुई भौर शकित वापप्त ले प्राई गई भ्रयोध्या । 
'दावित स्वय बुछ नही करती, जैसा होगा कर्त्ता, शवित वही जिया बरेगी, 
जा होगा पान्त शवित उसी पात्ानुस्तार रूप धारण करेगी। "कवि से दूर 
रहना, सायास लेना या शक्ति को दबोच लेने के प्रयत्न भ रहना ये दोनो 
अतिवाद हैं। ये दानो प्रतिक्रियाएं हैं जिसके मूल मे भय है, श्राट्मविश्वास की 
कमी है भौर निश्चित रूप से 'शत्रित की प्रकृति, मर्यादा उसवी ताकत शौर 
स्वभाव के प्रति नासमझी है । 
व्यास ओर गाधघी ने खूब समफा शोर देखा है शक्ति को । इस समझ से 
एक ओर निकला है व्याय का राजधम और गाधी वी 'सावजनिक राजनीति'। 
राजधम के उत्कृष्ट उदाहरण हैं राजा जनक्र, बिदेह, पर महात्मा गाधी वी 
राजनीति के सामाय राजपुरुष तक का भ्रभी तक कोई उदाहरण नही है । 
राजधम के उत्कृष्ट उटाहरण राजा जनक और उनवी शक्तित उनकी बेटी 
है सीता । यह उहे तब मिलो है जब वह खेत जोत रहे थे, साधारण क्साप 
की तरह । 
जनक घम, भान और कम तीमो के प्रनय उदाहरण हैं। इन तीनो का 
समधधय था उनके व्यक्तित्व मे तभी उहें राजधि की उपाधिं मिली । 
वतमाने राजनीति में नीति कहा गई ? दाक्ति का व्यवहार कैसे हो, इस 
कैसे प्रात्महित, परहित में प्रयोग किया जाए ? इसीलिए धम” या 'नीति को 
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झनिवायता हुई। पर प्ाज राजनीति में “नीति! नहीं है, केवल “राज” है तो 
इसके दो मतलब हो सकत हैं--इस 'राज' में “शक्ति” नहीं है या इस राज में 
शक्ति है, जा बह रही है, जैसे टूटे पात्र से जल बह रहा ही । झक्ति का कोई 
वाहन नहीं है, शक्ति का कोई कर्ता पुस्ष नही है। दावित श्रकेली है, शिव- 
बिद्दीन है । 

शक्ति की भूख राजनीति है। शक्ति पाकर भी शक्ति की दरिद्रता, भ्रभाव 
और भय मे जो है, वही है आधुनिक या वतमान राजनीति--जहा धम नहीं 
केवल भय है, तभी शक्ति की इतनी भूख है। शक्ति हीन है, तभी शक्तिशाली 
दिखने, बनम॑ को इतनी विवशता है । 


दूसरा अध्याय 


फल 


गाव मे मेर घर के सामने मैदान में श्राम की बर्िया मे एवं वृक्ष था आम का । 
बिल्कुल हरा भरा, पूरा, युदर और स्वस्थ । मैं तब करीब सात बच का था। 
उम पड वे नोचे बेठा खेल रहा था। मेरी दादी जी दोड़ी हुई भाई श्रौर 
मुझ उस वक्ष के नीचे स खीचवी हुई बाली---लबरदार इस वक्ष क नोच कमी 
मत खेलना । यह असमुन है, भ्रनागा पेड है । इसम फल नहीं भ्ाता । 

जिसमे फल नहीं वह प्रभागा असगुम वृक्ष । उसके नोचे काई नहीं जाता । 
उसकी हरी भरी छाया मे काई नही बैठता यह कैसी बात है ! पर इस पर 
पछी तो बठने है । यह कितना ठायादार है । पर छाया स क्या, भ्रगर फल 
नहीं तो सब्र तिष्फल । मैं दूर से हो उस झाम के सुदर वक्ष का निहरता और 
सोचता रह जाता, यह कसी अ्रणीब वात है! फल नहीं तो जस यह श्राम का 
सक्ष ही नही । 

तथ मैं दस साल का हुप्ला भौर देखा उस पड़ मे बोर श्राय हु, श्रौर वह 
पेड एक दिन पश्राम के फलों से भर गया । बहुत सारे लाग भ्राये उस पंड के 
नीचे झौर उसके फला का दशाकर प्रधान हां गए । 

प्रवः तक उस वक्ष का कोई मालिक नहीं था श्रव सारा गाव उसका 
मालिक हो गया | जा झाता, डडा भारकर फ्ल त्तोड़ ले जाता । बच्चे जवान 
उस पर चढे 'रहत भोर दिन भर उस पर डा इट पत्थर स मार पड़ती । मार 
के जवाब मे भ्रव वह फल दत्ता | बड़ा ही मीठा फल । फल थ्रान स्‌ भ्रव उसका 
अ्रभागापन दूर हो गया । श्रव वह सगुन दस हो गया । 

तब फल झाने से वह इतवा पिद्ा इतना तोड़ा और लू गया कि अगने 
दा वर्षो तक उसमे फिर फल सही लगे। तव वह फिर वही भ्रभागा हो गया। 
जब तीसरे वप फिर उसमें फल आए तो वह क्र सुभागा हो गया । 

इस घटना स मरे विशार हृदय पर वी गहरी छाप पद्ी। तब से मैं 
यराबर सोचने लगा कि वृक्ष अपने श्रापम कुछ नही है। उसका सारा सूल्य 
उसके फ्ल मे है। यह कैसा स्वाय है ? पर उस बढ़ा का भी तो अपने। स्वाथ 
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है। तो स्वायथ ही फन है। 
जब बडा हुम्ना पढ़ लिखकर झौर जीवन का थोडा प्रनुभव पाकर वयस्क 
हुआ तो सोचन लगा--यह फल क्या है ? 
फल मान नतीजा, परिणाम । उस वक्ष का अपना नतीजा श्र परिणाम 
ती यह था वि. फ्ल झात ही उसे पीटा जाता । उसे इतनी चोट मिलती । पर 
यह तो परिणाम था उस फल का। फल क्या है ? जा जिसका श्रेष्ठतम है, 
वह दूसरा को दे । छाया, उसकी हरी हरी पत्तिया, उसकी लकडी यह क्‍या 
उसका फ्ल नही है ? वह वक्ष, उसका ग्रपना निराला अस्तित्व यह क्या उसका 
फल नही है ? नही, फल वह है जो उसमे फ्लित हो, उसके भीवर से बाहर 
आ लगे । ग्रौर लोग उत्तका उपभोग कर सर्वें। पर उस फल के प्रसंग में उस 
वक्ष का भोग क्‍या है ? उस क्या मिला अपने उस फल से ? 
वक्ष ग्रौर फल के इस प्ररन १९ सोचत सोचते भ्रपन जीवन समाज, राज- 
मौति, भ्रथनीति को देखते देखत मुर्स एक बडी चीज हाथ लगी। एसी चीज 
जो हमारे जीवन चरित्र शौर हमारी सस्‍्दृति की बुनियाद है । इससे प्रचावक 
मुझे भ्रपन भारतीय चरित्र शऔौर उसके जीवन टशन का रहस्य प्राप्त हुप्ना । 
जब कमी वक्ष मे फूल खिल उठता है तव लगता है जेंसे वह फूल ही वृक्ष 
का एक्माश्र लक्ष्य ही। लेकिन यह वात उस फूल में छिपी रहती है कि वह 
फूल दरप्रसल फल लगने का एक उपलक्ष्य मात है। फिर भी वह फूल झपन 
वतमान बे' गौरव मे झानदित रहता है--भविष्य उसे डराता नही । झौर फूल 
से एक दिन फ्ल लगने पर उप्त फल वो देखकर लगता है जैसे वही श्रतिम 
लक्ष्य हो वक्ष का । पर नहीं, बहा भी यह बात छिपी रहती है कि फल अपने 
गरम में भावी वृक्ष का बीज पका रहा है। वक्ष को, फल और फ्ल को परिश्रम 
कहा करना पडता है ? बहता श्रानद है सौंदय है पराप्रकृति है जिसमे बह 
सहज ही श्रपनी भूमिका शटा कर रहा है। वृक्ष श्रपना स्वधम पूरा कर रहा है। 
फ़्ल में जब रस॒भर जाता है और उसका गूदा रस म॑पककर तैयार हो 
जाता है तय वह पका हुम्ला फत एक दिन अपने झाप वृक्ष से श्रतग होरर 
प्रथ्वी पर चू पदता हैं--प्रपतत दीज को फिर उसी पृथ्वी म दे देने वे लिए 
ताकि एक वया वक्ष उग सके । बीज, वक्ष, फूल झोर फल और श्रत में फिर 
यही वोज, यह है वत्त भोर रचना गति जो समीत की तरह झबाध गति से चल 
रहा है। सम स चलकर, आरोह अवरीह भौर फिर उसी सम पर लौट झावा । 
इस गति में क॒द्दो भी बाधा पड़ी तो जीवन सगीत अधूरा-- समीत हुआ्ना ही नही । 
भारतीय समीत तो वह है जो बार बार सम पर लौट झाए फिर श्रागे प्गीत 
होने के लिए । 
कच्चा झ्राम जोर से डठल की टहनी का पकडे रहता है। लेक्सि प्रति- 
दिन वह कच्चा झम पक रहा है भौर उसी मात्रा मे डठल ढीला पड रहा है। 
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गुझली गदे से भ्रलय हो रही है। सारा फ्ल वक्ष से श्रलग हु! रहा है । झोर 
एक द्विन पेड के वधन से भ्राम पूरी तरह शभ्ाजाद होगा। इसी मे उसकी 
सफ्लता है। पड से चिपके, लगे रहने मे वह सड जाएगा । फिर उसका बीज 
भी नष्ट हो जाएगा। 

राजनीति म, सत्ता म, वुर्सी श्रीर पद से चिपके रहनेवाला पब्रतत क्या 
होता है ? उसमे से क्‍या फल निकलना है ? सब बुछ तो निष्फ्ल हा जाता है। 

जीवन के सनातन सत्य के खिलाफ फ्ल ही बेवल सफलता हो जाए श्लौर 
सब वुछ उसी फ्ल पर झाकर रुक जाए इससे बड़ी विकृत्ति और क्या होगी। 

पे फल में जहा एक झोर डठल कमजोर और गूला मुलायम होता है वहा 
दूसरी भोर गुझली (बीज) सख्त हाकर नये प्राण नये सजन वी पूजी प्राप्त 
करती है। इसी त्तरह हमारे भीतर भी क्षय श्रौर निर्माण की क्रियाएं साथ- 
साथ चलती रहती हैं। हमारे जीवन मे भी बाहर के ह्ास के साथ झानरिक 
बढ़ि हीतो है। कितु भ्रातरिक जीवन में मनुष्य थी वही इच्छा बुत प्रबल 
रहती है, इसीलिए मनुष्य वो अपनी सहज चरम परिणति वे लिए, जीवन 
समीत पूरा हो जाए इसके लिए साधना क रसी पडत्ती है। वक्ष को उस साधना 
की जछूरत नही होती वयोकि उसकी अपनी कोई इच्छा नही है। वह जो है, 
वही है, उतना ही है। पर मनुष्य, मनुष्य के श्रलावा अपनी तमाम इच्छाप्ी 
का दास है--सत्ता वी इच्छा, पद और पभत्तिरिबत शवित की भूख । यह इच्छा, 
यह भूख ही उसे केबल फ्ल पर चिपक जाने के लिए विवश करती है । 

सारा प्रयरन फल प्राप्ति के लिए, पर फल प्राप्त करते ही उसे पक्ड रखने 
वी कामना हमे भ्रतत निष्फ्ल भोर भ्रसफ्ल बनाकर छोड देतो है । 

हमारे कम का सारा लक्ष्य जिस दिन इसी फल पर आकर टिक गया, उसी 
क्षण से सत्ता और शक्ति की निमम राजनीति हमारे जीवन में शुरू हुई | चूकि 
सब कुछ उसी सफलता पर सक गया इसीलिए फ्ल को होड मे, शौर फल को 
पड रखने के प्रयत्न मे कम का सारा फल डाल से चिपके चिपके सडन लगा 
है । भौर भविष्य का कम चीज, जीवन बीज सक्‍्ट में है नष्ठ हांन को है । 

हम देखते है राजनीति के लोगों को--दात गिर रह है, शरीर साथ छोड 
रहा है सारी इद्रिया जवाब दे रही हैं जीवन भपनी यात्रा के अतिम पडाव 
पर पहुच रहा है फिर भी जीजान स झपन पद से सत्ता से बुरी तरह विपके 
हुए हैँ । क्षणभर के लिए उगलिया ढीली नही होने देत । यहा तक कि जीवन 
की झाखिरो घडिया इसी दुश्चिता में बीतती हैं कि मत्यु के बाद भी उही बी 
इच्छा सफ्ल हो | इसी का परिणाम यह है कि राजनीति में जो कुछ भी मिला 
उसे प्राप्त नही किया, जो नहीं मिला उसी के लिए हर क्षण तडपत रहे । 

तभी ठीक एक शिशु जैसा चरित्र है राजनीतिक का । जो देखा दूसरे वे 
हाथ भ, उसी के लिए मचल पड | जो हाथ में झाया, हर क्षण भगभीत वि 
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कोई झ्राकर छीन न ले। जो हाथ से चला गया, हर वक्‍त उसी के लिए रोना, 
जिसके हाथ मे चला गया, उससे ग्राजीवन शत्रुता । जिसने जरा भी धक्का दे 
दिया उससे रूठ जाना झौर बच्चो की तरह मुह फुलाए रखना झौर हर क्षण 
इस ताब' में रहना कि मौका मिले कि बदला चुकाया जाए। 

यहा फल के माने लाभ, वेश्य वत्ति, व्यापारी सस्कार। जो यह नहीं 
जानना चाहता कि त्याग द्वारा ही लाम सभव है। पूरी तरह पक्‍कर वक्ष 
का फल्न जब वृक्ष को त्याग देता है तभी उसका लाभ है, क्योकि तभी उसमे 
बीज की पूजी सुरक्षित है। टहनी से लगे हुए फल के बीज म सजन प्रसभव है । 
क्योकि तब तक वह कच्चा है जब तव टहनी से बधा है । जिस दिन वह बधन 
को, मोह को त्याग देता है उसी दिन उप्तका काम पूरा हां जाता है पृथ्वी को 
नया बीज देकर, श्रपने बतमान से एक नये वतमान का श्रीगणेश करके । 

फल गिरेंगे तभी नय पेड होगे। शिशु को मा के गम का भ्राश्रय छोडकर 
धरती पर झाना पडता है। पृथ्वी पर भ्राकर उसका झरीर, मस्तिष्क बढ़ता है 
आपयया वह विकलाग हो जाता है। मा के नाडी बधन को त्यागकर वह जगत 
के बधत में श्राता है भौर अपने कर्मों से पककर एक दिन पथ्वी श्रौर जगत 
बे' नाडी बधन को तोडकर वह मृत्यु के सामने खडा होता है भौर श्रतत लोक 
में उसका नथा जम होता है। इस तरह शरीर से समाज मे, समाज से निखिल 
में श्लौर निल्िल से श्रात्मा मे मानव की परिणति होती है । 

हम वक्ष बे फल की बात कर रहे थे। श्राप कहंगे वृक्ष श्रौर मनुष्य की 
क्या तुलना । मनुध्य के सामने वक्ष जड़ है। प्रकृति के हाथो यत्रवत चलता 
हुमा वह मात्र एक जीवित पदाथ है । रोशनी, हवा भौर खाद्यरस से ही यत्रवत्त्‌ 
चलनवाला | पर मनुष्य मे इन प्राकृतिक तत्त्वो के श्रलावा 'मन और 'इच्छा! 
एक विशेष वस्तु भौर भी है। इसके योग से हमारे प्राणो, कर्मों भौर व्यवह्ारों 
में एक श्रौर उपसग बढ गया है । मतलब भोजन की प्राकृतिक उत्तेजनाश्रो के 
साथ हमम खाने का प्रानद झा जाता है। खाना उचित न मिला, मनोनुकल न 
हुमा तो दुव हो जाता है। मनोनुकूल फल न मिला तो निराशा बढ जाती है। 
प्रकृति के साथ मनुष्य मे एक मानसिक सबंध भी भा जुडा है। इससे मनुष्य 
के प्रकृति यत की साधना कठिन और जटिल हो जाती है। इस क्रम म इस 
तरह ज्यो ज्यो मनुष्य भ्रपने कम के विकास में राजनीति----एक अतिरिवत 
चतुराई ले झ्राया, त्यो त्यो क्रिया मे जो एक झान-द तत्त्व है उसे हम झावश्यकता 
की सीमा से बाहर स्लीचकर ले झ्ाए। तरह-तरह की शक्ति के दबाव शौर 
बाह्य उपायो भौर साधनों स हम फल झौर लाभ को दातो से पक्डकर बठले 
लग्रे। परिणाम यह हुप्रा कि इच्छा जब एक बार अपनी स्वाभाविक सीमाप्रो 
भौर मर्यादाप्रो को तौडकर बाहर भ्रा जाती है तो फिर उसके शहने का कोई 
कारण ही नही रह जाता । तव वह केवल और चाहिए 'पौर प्नौर की रट 
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गुठली गूदे से प्रलग हो रही है। सारा फ्ल वृक्ष से श्रलग हा रहा है। भौर 
एक दिन पेड के बधन से झाम पूरी तरह झ्राजाद होगा। इसी म उसकी 
सफ्लता हू। पेड से चिपके, लगे रहने में बह सड जाएगा। फिर उसका बीज 
भी नष्ट हो जाएगा। 
राजनीति मे, सत्ता मे वुर्सी भौर पद से चिपवे रहनेवाला श्रतत क्‍या 
होता है ? उसमे से वया फल निकलता है ? सब कुछ तो निष्फल हो जाता है। 
जीवन के सनातय सत्य वे फिलाफ फ्ल ही बेबल सफ्तता हो जाए झौर 
सब कुछ उसी फ्ल पर भाकर रब जाए इसस बडी विज्वृति भौर कया होगी । 
पके फ्ल में जहा एवं भोर डठल कमजोर श्रौर गूदा मुलायम होता है बहा 
दूसरी भोर गुठली (दीज) सख्त होकर नये प्राण, नये सजन की पूजी प्राप्त 
करती है। इसी तरह हमारे भीतर भी क्षय भौर निर्माण की क्रियाएं साप- 
साथ चलती रहती हैं। हमारे जीवन में भी वाहर वे हाप्त के साथ भ्रावरिक 
बद्धि होती है। कितु भातरिक जीवन में मनुष्य वी वही इच्छा ब,त प्रवल 
रहती है, इसीलिए मनुष्य को प्रपनी सहज चरम परिणति के लिए, जीवन 
सगीत पूरा हा जाए इसके लिए साधना करनी पड़ती है। बुक्ष को उस साधना 
की जरूरत नहीं होतो क्योकि उसकी भ्रपनी कोई इच्छा नही है| वह जी है, 
चही है, उतना ही है। पर मनुप्य, मनुष्य के प्रलावा अपनी तमाम इच्छागा 
का दास है--सत्ता की इच्छा, पद श्रोर प्रतिरिबत शावित बी भूख । यह इच्छा, 
यह भूख ही उसे केवल फल पर चिपक जान के लिए विवश्व करती है । 
सारा प्रयत्न फल प्राप्ति के लिए, पर फ्ल प्राप्त करत ही उसे पक्ड रखन 
वी कामना हमे अतत निष्फ्ल भ्रौर भ्रसफ्ल बनाकर छोड देती है । 
हमारे कम का सारा लक्ष्य जिस दिन इसी फल पर प्लाकर टिक गया उसी 
क्षण से सत्ता और शक्ति की निमम राजनीति हमार जीवन मे शुरू हुई । चूकि 
सब कुछ उसी सफलता पर रक गया, इसीलिए फल की होड मे, भौर फल की 
पकड रखने के प्रयस्त मे कम का सारा फल डाल से चिपके चिपके सडने लगा 
है। भ्ौर भविप्य का कम वीज, जीवन बीज सक्ट में है नप्ट होने का है । 
हम देखत॑ है राजनीति के लोगो को--दात गिर रह हैं, शरीर साथ छोड 
रहा है मारी इद्रिया जवाब दे रही हैं जीवन प्रपनो यात्रा के अतिम पड़ाव 
पर पहुच रहा है फिर भी जीजान से अपने पल से, सत्ता से बुरी तरह चिपके 
हुए है । क्षणभर बे" लिए उगलिया ढीली नही होने दत । यहा तक कि जीवन 
को झ्राखिरी घडिया इसी दृश्चिता मे बीतती हैं कि मत्यु के बाद भी उठी बी 
इच्छा सफल हो । इसी का परिणाम यह है कि राजनीति में जो कुछ भी मिला 
उस प्राप्त नहीं क्या जो नही मिला उसी के लिए हर क्षण तडपते रहे । 7 
तभी ठोक एक शिक्षु जैसा चरित्र हे राजनीतिक का। जो देखा दूसरे के 
हाथ मे उसी के लिए मचल पड़े । जो हाथ मे भाया, हर क्षण भयभीत कि 
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कोई आकर छीन न ले । जो हाथ से चला गया, हर वक्‍त उसी के लिए रोना, 
जिसके हाथ में चला गया, उससे भ्राजीवन झत्रुता | जिसने जरा भी धकफा दे 
दिया उससे रूठ जाना झ्रोर बच्चों को तरह मुह फुलाए रखना और हर क्षण 
इस ताक में रहना कि मौका मिले कि बदला चुकाया जाए। 
यहा फल के माने लाभ वश्य वृत्ति, व्यापारी सस्शार। जो यह नही 
जानना चाहता कि त्याग द्वारा ही लाम समव है! पूरी तरह पक्रकर वक्ष 
का फल जब वृक्ष को त्याग देता है वभी उसका लाभ है क्योकि तभी उसमे 
बीज की पूजी सुरक्षित है । टहनी से लगे हुए फल के बीज मे सजन प्रसभव है । 
क्योकि तब तक वह बच्चा है जब तक टहनी से बधा है । जिस दिन बह बंधन 
को, माह को त्याग देता है उसी दित उसका काम पूरा हा जाता है पृथ्वी को 
नया बीज देकर, झपने वतमान से एक नये वतमान का श्रीगणेश करके | 
फल गिरेंगे तभी नये पड होगे। शिशु को मा के गम का प्राश्रय छोडकर 
धरती पर आना पडता है। पृथ्वी पर झ्राकर उसका शरीर, मस्तिष्क बढ़ता है 
झयथा वह विकलाग हो जाता है। मा के नाडी वधन को त्यागकर वह जगत्‌ 
के बधन मे श्रांता है और झपते कर्मों से पवकर एक दिन पथ्वी श्रौर जगत 
के नाडी बधन को तोडकर वह मत्यु के सामने खडा होता है और प्तत लोक 
में उसका नया ज म होता है। इस तरह शरीर से समाज मे, समाज से निखिल 
में और निखिल से प्रात्मा मे मानव की परिणति होती है । 
हम वक्ष के फल की बात कर रह थे। पाप कहेंगे वृक्ष भ्रोर मनुष्य की 
क्या तुलना | मनुष्य के सामने वक्ष जड है। प्रकृति के हाथा यत्रवत्‌ चलता 
हुप्रा वह मात्र एक जीवित पदाय है । रोशनी, हवा भौर खाद्यरस से ही सनवत्‌ 
चलनेवाला । पर मनुष्य मे इन प्राकृतिक तत्त्वो के प्रलावा 'मन' भर “इच्छा” 
एक विशेष वस्तु भोर भी है। इसके योग से हमारे प्राणो, कर्मों भौर व्यवहारो 
में एक और उपसग बढ गया है । मतलब भोजन की प्राकृतिक उत्तेजनाओो के 
साथ हमम खाने का ग्लानाद भा जाता है। खाता उचित न मिला, मनोनुक्ल न 
हुमा ती दुख हो जाता है । मनोनुकूल फल न मिला तो निराचा बढ जाती है । 
प्रदृति के साथ मनुष्य म एक मानसिक सबंध भी श्रा जुडा है। इससे मनुष्य 
के प्रकृति यत्र की साधना कठिन श्रौर जटिल हो जाती है। इस क्रम मे इस 
तरह ज्या ज्यों मनुष्य भ्रपने कम क विकास में राजनीति--एक अतिरिक्त 
चतुराई ले झाया, (्यो त्यो क्रिया में जो एक झानद तत्त्व है उसे हम प्रावश्यक्ता 
की सीमा से बाहर खीचकर ले झ्राएं! तरह-तरह की शक्ति के दवाव शौर 
बाह्य उपायो भौर साधनों सं हम फल झौर लाभ को दातो से पकडक्र बठते 
लग्रे। परिणाम यह हुप्रा वि इच्छा जब एक बार झपनी स्वाभाविक सीमाप्रो 
भोर भर्यादाप्रो को ताडकर बाहर भा जाती है तो फिर उसदे रुफ़ले बा कोई 
कारण ही नही रह जाता । तब वह केवल 'भौर चाहिए! और भौर' की रट 
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हमारे ऊपर राजनंता हैं। दश का झ्रादश ऊपरी भाग में ही उज्ज्वल रूप से 
आलोकित होता है। उसी से हम प्रकाश पात्त है। जब घर मे दीप जलता है 
तो वत्ती वा केवल प्रग्र भाग ही जलता है, और हम कह उठत है--दीया जल 
रहा है । समाज भौर दश का वह श्रग्न भाग (राजनीतिक) जिस कम भावना 
का भगीशृत करता है झौर प्रत्यक्ष जीवन की परिधि मे लाता है उसी से सारा 
देच समाज झ्रालोकित हो उठता है। अपने को दीए की तरह जलाकर यही काम 
महात्मा गाधी ने क्या था श्र सारा देश उस प्रकाश्ष म तब झालोकित हो 
उठा था। 
गांधी के राजनीतिक चरित्र का वह प्रकाश था--भ्रमासकक्‍त भाव | निरतर 
कम करते रह परतु भ्रपने को उसके वधनव म नहीं बंधन दिया | उतका सारा 
जीवन इस सच्चाई का जीता-प्रागता सबूत है कि समश्ष्त प्रकृति झरात्मा क॑ लिए. 
है, ग्राध्मा प्रकृति के लिए नही । प्रकृत्ि के अस्तित्व वा प्रयोजन है कि हमे 
अनुभव हो, चान हो, ताकि अत्तत हम मुक्त हा सके । 
पर हो रहा है उल्टा । हम अपने को प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं। प्रकृति 
का ही 'अहम्‌ मानकर हम प्रकृति में आसक्त हैं। इसीलिए हमारा हर काम 
हमे बधन में डाल देता है जिसके कारण हम मुक्त भाव से काय ने करके दास 
की तरह काय करते है । हर काय हमार लिए नौकरी है । हर काय हमार लिए 
राजनीति है । तभी यहा राजत्रीति नौकरी है और नौकरी राजनीति है । 
कम का मूल रहस्य यह है कि जो भी काम हम करें वह स्वामी, कर्ता, 
स्वामी वे रूप में करें, नौकर था दास के रूप में मही ! पर स्वामी से तात्पय 
स्वाथमय, अरहकारमय नही स्वामी से मतलब है प्रेममय । 
जो स्वाधीन है, बही प्रेममय होगा । 
श्राम के वक्ष मे जो फ्ल लगा है, रसमय होते हुए पक जाना शौर पत्रकर 
डाल से भलग हा जाना यही तो स्वाधीनता है वृक्ष का फल के प्रति भौर फल 
वा वृक्ष के प्रति श्रौर पककर डाल से छूट जाना फल का प्रेम है । 
राजनीति में यही प्रक्रि] अधूरी रह जानी है। जिस शजनीति में 
स्वाधीनता नही, वहा केवल भय है. तभी इतना भ्रहकार है । तभी बहा फल 
कच्चा रह जाता है। कच्चे फ्ल को भगर स्वाधीनता न दी जाए पकने वे' लिए, 
तो कच्चा फल या तो सूख जाएगा या सड जाएगा। ऐसा फ्ल कभी भी स्वत 
डाल से झलग नही होगा। वह तब तक डाल मे(वुर्सी या सत्ता से, दल सं) प्रलग 
नही होगा जब तक उसे जबरन अलग न कर दिया जाए। तोड न दिया जाए 
बल स॒ । ता कच्ची राजनीति के एसे कच्चे फल मं बीज कहा ? इसीलिए प्रगर 
बीज ठीक है तो उसस वृक्ष उगेगा ही, वक्ष ठीक है, ता फ्ल भराएगा ही । प्च्छा 
दुक्ष कभी निमम्मा फल नही देगा । भौर निवम्मा वक्ष कभी भच्छा फ्ल नही 
दंगा। हर एक वृक्ष अपने फ्ल से पहचाना जाता है । 
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सत, ज्ञान भ्रोर प्रेम--क्रमश घम, वित्ञान और राजनीति है। ये तीनी 
परस्पर सबद्ध हैं। ये एक ही मे तीन हैं। जहा एक रहेगा वहा शेप दोनों 
अवदइय रहेगे । यह श्रादश की बात है । 

आज 'राजनीति अगर घम भौर विज्ञान विहीन है, तभी इतनी नगी और 
अकेली है। तभी इसमें इतनी हिंसा है । 

प्रगर राजनीति के फ्ल को पकने देना है ता इसमे घम का प्रकाश और 
ज्ञान का जल अनिवाय है । 

धम, विज्ञान, राजनीति परम सत्ता के ही तीन पक्ष क्यों नहीं हैं ? हैं । 

मरे जिए यही सत चित्‌ झानद है। इसके भ्रलावा श्ौर क्या है 
सब्चिदानद ? 

मुझे इस जगत मे जो कुछ भी दिलाई दे रहा है, चह उसी परम सत्ता का 
सावेक्ष रूप है सत । जो सासारिक वस्तुविषयक ज्ञान है वही है चिद-विज्ञान । 
और मुभमे जो प्रेम है, स्वाधीनता का बोध जो है, वही है प्रानद तत्व । यही 
है गजनीति मेरी । पर राजनीति साधन है, वक्ष है, इसका साध्य वही फल 
है--सफलता । पर वह सफलता क्या है ? स्वफल, स्वराज्य । भ्रगर यह नहीं 
है तो पेड अ्रभागा है, चाहे जितना बडा हो वह वक्ष, चाहे जितना छायादार 
हो 

जो निष्फल है वह न घम है, न विचान न राजनीति । सफल वही है जो 
उस कम वृक्ष से पककर स्वत मुक्त हो जाए। स्वतंत्र, मुबतर, ध्रात्मजयी-- 
शरीरजयी से आात्मजयी । 

हर फ्ल दान है । घम का फल, चान का फल, राजनीति वा फल---हें बल 
दान है। अगर यह टान नही है तो थम, तान शोर राजनीति से बडा वाल, 
दरिद्र, भिखारी प्रौर कोई नही | 

कुरप्षेत्र के युद्ध के बाद पाचो पाडवा ने एक बड़ा भारी यत् क्या । उसमे 
बहुत सारा दान दिया गया । सब भ्राश्वयचक्ित थे उस यज्ञ की सफलता पर। 
मज्ञ समाप्त हाने पर वहा एक नेवला आया जिसका भाघा शरीर सुनहला झोर शेष 
आ्राघा भूरा । वह नेवला उस यज्ञभूमि की मिट्टी पर लोटने लगा। थोंडी देर 
बाद उसने दशकों से वहा--तुम सब झूठे हो । यह कोई यज्ञ नही, यह भाडबर 
है दियावा है। सुनो, एक छोटे से गाव मे एव निधन झ्रादमी रहता था। एक 
बार भयवर प्रकाल पड१। वई दिलों भूले रहते बे बाद एक दिन कही से थोडा 
सा आटा लेगर उससे चार रोटिया बनी उसके घर मे । चह झादमी, उसकी 
पतली, उसका बेटा, उसकी बहु--य चारा जैसे खान बैठे, कोई एक झोर भूला 
भादमी वहा झाया। प्रादमी न अपनी राटो दे दी, फिर भी वह भूख से तडपता 
रहा । उसकी पत्नो न भ्रपना हिस्सा ४ दिया । और इस तरह सब मे प्रपती 
भ्रपनी रोटी उसे दे दी । वह भूखा तप्त होक्षर चला गया । ये चारो रात को 
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भूख से मर गए । सुबह मैं उधर से गुजरा | वहा उस आदमी के घर जमीन पर 
भ्राठे के कुछ कण इधर उघर बिखरे थे, मैंने उत पर लोट लगाई, तो मेरा आधा 
शरीर सुनहरा हो गया । उस समय से मैं ससार भर मे घूम रहा हू कि कही 
उसी तरह कोई झर जगह मिल जाए, जहा लोटकर श्रपना ैप द्वरीर भी सुन- 
हरा कर लू । 
दान का यह भाव क्मयोग से ही सभव है | नही तो सारा कतव्य केवल 
दुख है--कतबथ्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो | कतव्य चक्र तभी 
हल्का प्रौर आसानी से चलता है जब उसके पहियो में प्रेम की चिकताई लगी 
हाती है। भ्रयथा कतथ्य एक झविराम घपषण मात्र है । 
प्रेम से जो कतव्य किया भया वही कम हो जाता है। श्ौर हर कम का 
फल निश्चित है। प्रदृति बडी सावधानी से हमारे करों के अनुसार उचित 
क्मफल का विधान करती है । 
यह भी एक बडी विचित्र बात है कम के अनुसार बिना फल उत्पान किए 
कोई भी क्में नष्ट नहीं हो सकता प्रद्नति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पात 
करने से नही रोक सकती । 
पर यह सत्य है कि ऐसा फोई भी कर्म नही है, जो एक ही समय मे शुभ 
भौर भप्रशुभ, भ्रच्छा और बुरा दोनो फल न उत्पन करे । 
राजनीति यही कम है । झौर हम चाहे (जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, 
हमसे ऐसा कोई कम नही हां सकता जो पूणत शूभ हो। सपूणत भ्रच्छा हो ! 
क्योकि हर कम में हिसा है। बिना दूसरो को हानि पहुचाए हम सास तक नही 
ले सकते । हम चाहे निरतर काय करते रहे परतु कमफलो मे शुभ झौर अशुभ 
के प्रच्छे भौर बुरे का प्रपरिहाय साहचय का झरने नही होगा । 
फिर भी यह कम क्यो ? 
जितना मैं जान सका हू, भर्थात देख सका हु--कस इसीलिए कि इससे मैं 
अपने ग्रापक्रो देख पाता हू । श्रयने को देखने की प्रक्रिया मे मैं धीरे घीरे दूसरे 
को भी देखने लगवा हू । कम करते करते एक दिन ऐसा प्राएगा कि 'मैं' की 
जगह 'तुम' दिखेगा । राजनीतिक कम भे यही महात्मा गाधी को मिला था--- 
आत्मत्याग, प्रनासक्ति 
यह सपूण झ्ात्मत्याग ही सारी नैतिकता की नीव है। 
हममे दो वृत्तिया हैं-प्रवत्ति श्रौर निवृत्ति । प्रवृत्ति मान कसी चीज की 
झोर प्रवतन, गमन जाना, बढना--मंतलब “हमारा यह ससार', 'यह मैं', यह 
मेरा चारो भोर से जो कुछ मिले, उसे ले लेता और सबको अपने एक केंद्र मे 
(मैं) एकत्र करते जाना । 
पर जब यह वत्ति घटने लगती है (जब उस चीज से निवतन लौटना शुरू 
होता है) मतलब जब निवृत्ति का उदय होता है तभी नैतिकता और घम का 
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प्रारभ होता है। कम का यही फल है--यह न बुरा है, न भ्रच्छा, केवल फल 
है, केबल फल । यह है बस--इसकी जिसी से बोइ तुलना नही । 
हमारे धम्त का मस्त ही यह है थि' कम श्र भांग से पहले श्रपने अ्रहभाव 
वो नष्ट करो फिर समस्त जगत को प्रात्मस्वरूप देखांगे । 
हमारे यहा जो वृद्ध होकर मरता है तो कितनी खशी मनाई जाती है। यहा 
बर््ध का भय है यह स्वाथ नाव विः यह ससार केवल हमारे ही भोग के लिए 
बना है--इसकी मत्यु । पर यह मौत केवल सपूण भोग से हो सभव है--तभी 
बद्ध की मत्यु पर इतनी खुशी हम मनाते है । 
थ्री रामइृष्ण परमहस कहा करत थबे--इस जगत श्रोए जीवन के प्रति 
वही भावता रखो जो एक बच्चे के प्रति घाय की हाती है। वह बच्चे को 
ऐसा प्यार करती है. भेवा करती है जैस उसी का यच्चा हो, पर जैसे ही 
बह काम छोड़कर प्रलय होती है अपना वोरिया विस्तरा उठावर चल 
देती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रव उस बच्चे से उसका काई लगाव 
नहीं। 
परमहत ने कई जगह कहा है श्रोर यह बिल्युत सत्य है, मैंने भ्रनुभव से 
देखा है जितनी बडी दुबलता होगी उतनी बडी साधुता, सबलता का हूप 
बह धारण कर लेती है | यह सोचना कि पेरे ऊपर कोई निभर है ( मैं ही देश, 
समाज, परिवार का हित कर सकता हू) भ्रत्यत दुबलता का चिह्न है। यह 
अहृवार ही समस्त झसबित वी जट है और इस झासक्षित से ही समस्त दुखा 
को उत्पत्ति होती है । 
भारतवप में व्यास पामक एवं पुरुष हुए हैं जा समस्त चान वे बावजूद 
सफ्व काम से हो सके, पर तु उनके पुत्र शुक्देव ज म से ही सिद्ध थे। व्यास 
देव मे भपने पुन को यथाशकिति शिक्षा देते के बाद राजा जनक (विदह) के 
पास्त भेज दिया ) विदह श्र्थात शरीर से पृथक ) राजा जनक ने शुकदेव को 
झपने राजमहल म रवा। सार विलासा थे बीच शुक्‍्देव पर काई असर 
नहीं। एक दिन राजा ने /ुवदेव वे हाथ से दूध से भरा हुआ एक प्याला 
दिया भ्रौर कहा--इस लेकर दरवार की सात बार परित्रमा करा, पर दधो, 
एक चूद भी दूध नगिरे। हुकक्‍्दंव ने राज टरवार वे समस्त विलासा बे 
बीच सातो परित्रमाए पूरी करलो दूत की एकर बूद भी न गिरी। तद 
राजा जनवा ने बहा--बट तुमने तो सत्य को जान लिया है अपन घर 
जाप्नो । जिसने स्वय पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उमबे ऊपर बाहर की 
काइ चीज प्रपना प्रभाव नहीं डाल सकती । यही है स्वराज्य । यही है राजधम, 
राजनीति वा लक्ष्य) यही स्वराज्य लक्ष्य था व्यास चुक्दव, जनक, बुद्ध, राम 
कृष्ण परमहस, विवेकापद भौर महात्मा ग्राधी का ) स्वराज्य फ्ल है कम वा । 
स्व॒राज्य फन है घम का, स्वराज्य लख्य है राजनीति वा । रवराज्य माने मुक्ति 
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हम प्राय । आय माने श्रेष्ठ नही विराट नहीं, महान नहीं (अपने ब्रापको 
एसा कोई भी मानता है) श्राय माने, जत्षा कि उसके कम श्रोर व्यवहार से 
प्रकट है, एक एसी मनुष्य जाति जो जीवन के प्रति सदा जागरूक रही । उसके 
लिए जीवन विकल्प नहीं था, जीवन उसके लिए केवल सकलप था--जिसमे 
श्रनुशासन था प्रगति का वेग था श्ौर प्रनुभूति स॒ प्राप्त अतद व्दियुक्त 
श्रेयात्मता चितन का स्पदन था। वे पृूण भौतिक दृष्टि से जीवनभागी थे । 
उल्हान यह भोगकर पाया कि इस भव म सुख है, झानद है, पर साथ ही दुख है, 
भूख है प्यास है, शोक, मोह भौर भय है। पर इसी भोग से ही उहोन यह 
पाया कि इसे भोगकर ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है । 

बम भोग, ज्ञान--तीनो एक साथ है । एक के बाद दूसरा नहीं। तीना 
एक साथ । पर इसकी गति मे जी परम लक्ष्य था, साध्य था, वह था मुक्ति 
भाव | मुक्ति श्रौर जीवन, जीवन श्रौर मुक्ति, भाग और वैराग्य वैराग्य प्रौर 
जीवन--यह था वत्ताकार जीवन ! जीवन जो कही एव क्षण के लिए भी रकता 
नही थमता नदी। 

समभने वे” लिए हम भ्रपनी जाति को एक विराट झटीर मार्से जिसकी 
कल्पना ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त' मे है. तो उस विराट्‌ द्वरीर का छोटा- 
छोटा अश (व्यक्ति) बराबर नष्ट होता रहता है श्र नया-तया झा (व्यक्त) 
हर वक्‍त पैदा होता रहता है -जैसा कि पूरी सप्टि म हर क्षण हो रहा है-- 
यह निर्माण झौर विनाश, जम श्रौर सहार इतने सतुलित ढग से होता है व 
उस विराट शरीर [जांति) वी स्थिति मे काई सकट ही नही उत्पन हो रहा । 
यह हुईं उस द्वारीर वे भोतिक, पाथिव श्रस्तित्व वी बात। जिस तरह 
व्यक्ति का धरीर प्राणा वे कारण जीवित है उसी तरह उस विराट घरीर 
(जाति)ोे प्राण हैं कुछ बुनियादी गुण जो उसके शरीर के प्रत्येक ग्रच ( अक्तति) 
स्‌ उसे सदा हर क्षण मिलत रहत है। “व्यक्ति! माने 'ब्यनक्ति इति व्यक्ति ' जो 
व्यापक तत्त्व को प्रवाशित, प्रकट, व्यक्त करे वह “व्यक्त है। यहा व्यविति 
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समष्टि का प्रतिपक्ष नहीं, विरोध नही, बल्वि समध्टि की अभिव्यवित वा मूल 
मध्यम है | भ्रभिव्यक्ति है तभी तो वह व्यक्ति है। 
इस व्यक्ति वा बुनियादी गुण है । श्रोर वह गुण है यह जीवन भाव, यह 
जीवपन सकतप---'हू तेजस्वी ईइवर, सम्पत्ति वे लिए उत्तम माग से ले जाप्रो । 
तू सब कमों को जानता है । हमे पापा, छुटिलताओो से युद्ध करत मी प्रेरणा दे ।! 
हम यह नहीं बहते कि हमारी दुठिलता झौर थावा को प्राप ही, भ्पती भोर से 
नष्ट कर दीजिए । नही, हम स्वय झपनी बुराइयो से लडें । द्वढ़, मधप को ही 
हमसे बल माना ) 
हमने जीवन भनुभव से यह जाना कि' हप साधन स्वीकार करने से पतन 
होता है। झौर यह भी अ्रनुभव किया कि उत्तम माग पर चलने बे प्रयास मे दो 
प्रमुख बाधाएं हमारे सामने भ्राती हैं--बु टिलता भौर पाप । भ्ौर इन धुभ्रवत्तियी 
बा, हम खुद सघप कर, भोग कर, वात करें। 'तमसो मा ज्यातिगमम ' का 
केवल यही सकत्पात्मवः भ्रभिप्राप है कि हम सतत सजग रहकर भ्रपनी प्रवत्तियीं 
को देवें । देखना प्रकाश मे ही सभव है । 
कमग्रधान जीवन ही हमारा जीवन था। इस प्रसग मे हमे इस रहस्य का 
भी पता था कि कम की शवित भ्रजेय होती है, पदि उसका उपयोग श्रद्धा, निष्ठा 
गोग्पता, उत्साह भौर भ्रनासक्त भाव से क्या जाए। जीवन का महत्त्व इसी में 
है कि उसका प्रत्येक क्षण जिया जाए--यहो था हमारा उत्तम कम का प्रतीक । जो 
जिया नहीं गया वही था श्रधकार हमार लिए । वयोकि जो जिया नहीं गया बह 
सो अप्रवाशित रह गया । झतीत के अ्धघकार मे चला गया । 
स्वय से लेकर मानवम्तान्र के कल्याण की कामना से जी कम किया जाता है 
वही था हमारा 'योग” । योगयुक्‍्त होकर वमरत होने का भ्थ होता है स्व से 
3पर के भेदभाव से ऊपर उठवार कम करना, जो मेरे लिए भ्रौर सबके लिए 
'हितक्र हो भौर सबकी भ्रपने भीतर समेटवर शुभ की प्राप्ति मे सहायव हो ॥ 
यजुर्वेद म हमने बहा कि जो सभी प्राणिया को श्पने भीतर देखता है भीर 
सब प्राणियों मं अपने को पाता है, वह किसी प्रकार के सहाय से ग्रस्त नहीं 
होता । जीवन वही भयत्रस्त होता है जहा हमारे विचार सबोध और हेय हांते 
हैं। भय से हीतता का सचार होता है और उत्त हीनता में भय तब अमसरूप गुता 
चढता है. जो स्वभावत ओर अ्रतन जीवन की निमलता को दूपित्त कर दता 
है। तभी हमने कहा--श्रापके लिए झौर सबने लिए प्रमय हो । 
अथववचेद म हमने गाया--पीछे से भौर आगे से, ऊपर से झौर नीचे से हम 
सर्भ' निमप रहे। मित्र से अ्रभित्र स, तात और अत पदाय से हम सभी धमय॑ 
रह । रात झौर टिन में भी अभय रहू। सभी लिशाप्नों मे रहनेवति सारे जीवन 
हमारे मित्र बनकर रहें । 
क्ठोपनियद में हमते मानः है साक्षी होकर कि परम ऐश्वम का वरण तभी 
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सभव है जब हम सदा जागरूक रहे 
सृष्टि के भारभ मे एक ही 'सत्‌' था। फिर उस एक बीज से यह श्रनत 
विश्वब्रह्माड कैसे पैदा हो गया ? वही 'धत हम है--तिर्माण का अशेष बल 
चारण करनेवाली चित्‌ झकिति 'सत' है। तभी हमने माना कि मनुष्य में जो 
अश्च जम्रहित है उसे तेजस्वी करो। हमारा जो ज मरहित श्रश है, वही तो 
'सत है जिसमे से यह सारा विश्व प्रकट हुआ । यही 'सत' हमारे भीतर रचना- 
शक्ति के रूप म है। यही है वह दखनंवाला, स्पश करनेवाला, सुननेवाला, 
सूध-वाला, चखनेवाला, सकलप करनेवाला, कत्ता श्रौर ज्ञानी जीव पुरुष 
हमारे यहा संत” और नान दो नही हैं। एक्ही है। यही कारण है कि 
जीवन के सवध म॑ हमने जो ज्ञान पाया और छब्दो मे, वाणी मे उसे प्रकाशित 
किया, वह ज्ञान सत” के श्रलावा प्लोर कुछ नही है । 
यह जीवन प्रवाह तय से प्रारभ हुआ जब एकमान भात्मा था। ऐतरय 
(१/१) झौर योगवाशिष्ट (४/३६/१६) के श्रनुसार ब्रह्म जगत इस प्रकार भ्रपे 
स्पदनों मे प्रकट होता है जैस प्रकाश भ्रपनी किरणों मे, जल भपने कणो मं । 
जीवन घारा बह रही है । बहती रहेगी, झाप उसका इस्तेमाल करें या न 
करें बह झ्रापकी प्रतीक्षा में रुकेगी नही । वह जा रही है उस श्रतिम प्रवस्था 
की भ्रार जो सष्टि के आारभ के पूव मे थी। यह जीवन रहस्य हम जानते थे, 
तभी हमने स्व, परिवार, समाज तक जीवन का गठन इतने ठोस घरातल पर 
क्या था। गठन केवल स्थापित के लिए नही, प्राणवान बन रहने वे' लिए । 
यही कारण है कि हमने तव निर्वाण या शू य मे विलीन होने की कभी 
कामना नही की | हमने कामना की ग्रदीन भाव से, भ्रपन भीतर और बाहर 
की शक्तियां से शक्तिवान बनकर कम से कम सौ वप तक या उस्स भी 
अधिक वर्षों तकः जीए । रह नही, जीए । कवल प्रथहीन जीवन के लिए नही, 
भ्रदीन भाव से स्वय तो जीवित रहना चाहते ही थे, साथ ही कामना थी कि 
हमारी सतान भी वीर हो और हम अपन पूण्ण जोबन को प्रस नतापुवक 
भोगें । जीवन का प्रत्येक क्षण, हमारे पराक्रम से प्रभावित हा । एक भी क्षण 
बिना हमारे कम झौर भोग वे झछता न खिसक जाएं । सब कुछ पुन प्राप्त हा 
सकता है, पर खोया हुआ, अमुक्‍्त क्षण फिर कभी नही प्राप्त हो सकता । 
हम श्राय पूण सजगता से जीवन के भ्रत्यक क्षण के कर्ता और भोवषता थे, 
सभी नानी थे । 
हमारा आचार व्यवहार तब क्या था, कैसा था ? जीवन झौर आचार, 
जीवन झऔर धम, जीवन श्रौर व्यवहार दो ग्लग अलग चीजें नही थी। दोना ही 
एक था । यही वजह है कि आरयों न हिंदुओ की तरह झाचार, व्यवह्म र कभी भी 
झपने ऊपर नही लादा । लादा तो वही जाता है जो विजातीय होता है । झौर 
हर लादी हुई चीज हमे बोक वी तरह थकाती है। थोडा सा बहाना मिना नही 


डड निमूल वृक्ष का फेर 
कि हमन उस्ते श्रपन ऊपर से दूर क्या। इसका कारण यह था कि श्राय स्वभाव! 
मे रहत थे । गृण हा या श्रवगुण सबको अपना प्राहार चाहिए । गुण श्रवगुण 
तो झाहार के लिए खुद कही झात जात नही, वे जिस पर लदे, झोढे हुए रहते 
है उह जाना पडता है प्राहार के जिए । 

पर जो अपने स्वभाव म रहता है वह तो मस्त है। वह प्रात्मसमपित है ) 
श्राय स्वभाव से हो सदाचारी, भ्राचारनिष्ठ थे बयाकि उहान प्ाचार व पक्ष 
में आत्मसमप्रण कर दिया भा। आचार के पक्ष मे आत्मसममपण करते का 
प्रव हुआ ईश्वर को प्रात्मसममपण कर देना । ठीक इसके विपरीत दुपचार के 
पक्ष में ग्रात्मसमपण करने का झथ हुम्रा विद्वति का ग्रात्मसमपण कर दना जो 
क्षर है, माया है, अविदा है। प्रार्यों न सारे रवख्य को भली भांति समभवर 
हतयगम करदे झ्ाचार को अ्रपन ऊपर लादा तही | शुद्ध हृदव स भ्रपन को 
आचार के चरणां पर योछावर कर दिया--वे झाचारवान नहीं बन, माशान 
आचार ही धन गए । यहा कारण है कि उनका नाम प्राय (श्रेप्ठ) पड गया भ्ौर 
जिस भूप्ति को उ हात पवित क्या, वह भ्रायावत्त का गौरव पाकर पूजा गई |” 

गौरव पाया क्या होता है ? जितना जसे जिया जाता है उतना ही उसका 
गोरव है । गौरव जीवन है । जीवन असड हे--यह कही भी किसी रतर से बटा 
हुप्ना नही है। जो जिसका जैसा स्वभाव है, वह पणरूप से स्वतन्न वही जीए, 
यही है जीवन का गौरव । 

आ्रार्यो का जावन समाज यही गौरव का था । वहा कोई ऊच नीच नहीं 
था इंद्र अशद्र नही था । 

जाति नही थी। गुण झ्ौर ढम के भेद से चार वर्णो---चार मुख्य कार्यो--- 

सान 

पक्षा 

प्रबंध व्यापार 

सेवा 
वी व्यवस्था वा काग्रश्षेत्र था) मनुष्य भपने स्वभाव के झनुसार न चारो 
बगयों मे से प्रपता काय करता था। इन बारयों के भ्रनुसार क्रमश ब्रादाण क्षत्रिय 
बंद झौर रूद्ग होत ये । धूद वा ग्रथ किसी भी तरह एक टूमरे से अवमानता 
या लघुता का न था । एक ही राजा के चार पुत्र प्रपन स्वभाव गुण शोर 
कम के प्रनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य भर टूद्र होते थ। और चारो वा मात 
समाल था ) वैदिक प्रामों म जो वेण-यवस्था थी (बचानिक और मनावैतातिक) 
उसमे कहीं भी एक-दूमर के चीच विभाजक तत्त्व नहीं थे) मूल वैदिक काल 
मे सब प्राय थे, ब्राह्यमणालि वर्णो म विभवत नही हुए थ। यहा तक कि सभी स् 
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काम करते थे। काय वे अनुसार भी वण विभाजन नहों होवा था । पर जैस 
जसे राजतश्र मे विकास हुआ, और जब ऋषि परम्परा क्षीण हुई और उसके 
स्थान पर पुरोहित परम्परा का यज्ञभूमि से उदय हुम्ना तो शुद्ध वणब्यवस्था मं 
विकार झाना शुरू हुप्रा । 
हम जय तक उप्त ऋषि युग में रह हम होनता और विकारों से मुक्त थे । 
निश्चय ही हमार ऋषिया ने घम का साक्षात्कार वणभेद, जातिभेद या वणभेद 
के रूप मे नही जिया होगा। उनका घम विशुद्ध मानव धम था--जाइने का धम, 
ताइन का नहीं । श्राय जीवन सगम दष्टि का था। इस दृष्टि से वेदिक ऋषिया 
ने एसी शक्ति को प्राप्त किया जा व्यष्ठि एवं समष्टि के समस्त कायकलाप 
वी सूनधारिणी है | ऋग्वद मे इसी क। 'राष्ट्री तथा संगमनो' कहा गया। 
इस युग म क्म और स्वभाव के झनुसार वणब्यवस्था थी, जिसका एके 
ही घम था--क्म | मानव कल्याण वामना से कम, एक दूधरे के लिए जीवित 
रहन का कम । कम ही हमारा सुख था । अ्रमतत्व हमारी उपलब्धि थी। परम 
तजस्दी होकर भ्रपना कम जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य था । 
हिंदू व्यवस्था से पहले जब तब हम श्राय थे---प्रपनी मिट्टी से उगे भौर 
प्रपनी जडी पर खडे हुए उस वृक्ष की तरह--तय तक हमारा यह अ्रभुभव था कि 
पूर्वावस्था की ओर प्रतिगमन होने से हमारा पतन होता है झौर यदि गति विकास 
की भ्रार हो ता हम भागे बढते है | यही है उच्चतर जीवन की झोर जाता । 
पर इसके लिए हम कुछ बुनियादी साधनाए करते थे। अवचेतन मन के 
विशाल सागर मे निमस्न क्रियाग्रो को नियत्रण में लाभो---उपनिपदों में स्पदित 
इस साधना का श्राह्वान हमारे वतमात युग मं विवकानद ने किया। सचमुच 
यही था हमारी जीवन साधना का पहला चरण, पहला भझ्ग प्रथम सोपान। 
हमारे सामाजिक कल्याण के लिए इसकी निता-त ग्रावश्यकता है । 
इसके बाद है दुसरा चरण, साधना का दूसरा भ्रग--जा हमे मुक्ति की 
ओोर ले जाता है। भपने मय का देखना, झपन प्रभावा, चोटा भौर भयो को देवना, 
जिसके कारण हममे इतना मन है । मन माने झ्रभाव, इच्छाएं, भय और श्रभाव 
मान राजनीति । हि 
जहा ग्रधकार है वही है मन । मन ही अ्रधकार है। उस अ्रधकार मे भ्रकाश 
लाना, जो पीछे है, उसे साफ कर देना इस योग्य हो जाना कि उस अधकार को 
चीरता हुआ भागे निकल जाए। चेतन से भ्रतिचेतन हा जाना यही है व्यक्ति 
से पुरुष बन जाना | तब सारा रहस्थ भ्पन भ्राप खुनन लगता है और हमारी 
असली य।त्रा शुरू होती है । 
क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमे व चीज न मिली हो, जिसे हमने हृदय 
से चाहा ? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता । क्योंकि प्रावश्यक्ता ही, वासना हीं, 
इच्छा ही शरीर का निर्माण करती है । वह प्रकाश ही है जिसमे हमार सिर मे 
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मानो दो छेद कर दिए हो, जिनका नाम श्राख है। वह ध्वनि ही है जिसन हमारे 
कानो का निर्माण किया । 
हमारी सारी इद्विया हमारी उत्तद इच्छाओं, वासनाग्रो वी साक्षी हैं-- 
उपकरण है। इन इद्वियो से इच्छापूर्ति की जाती है। पर झ्ात है स्वय 
कत्ता बनकर इद्रियो द्वारा इच्छा की पूर्ति। प्रगर हम कर्त्ता नही हैं तो इद्रिया 
केबल प्रक्ृषति हैं । कर्त्ता मैं हो हो सकता हू । इद्रिया मेरी हैं। भगर इच्छापूति 
के कम मे मैं कर्त्ता नहीं हु तो वह कम है ही नहीं। वह केवल इद्विया का 
भाव है भप्रद्डति है। इससे इच्छापूर्ति का सवाल ही नही उठता | इद्विया केवल 
बहती हैं श्लौर बहना केवल नाश है निष्फ्ल है क्याकि बहा कर्त्ता नही है। 
चेदात का जो ग्रात्मन है, प्रात्मा है जो उपनिषदो का वह यही कत्ता पुरुष 
है। बह इच्छा वी पूर्ति मे कम करता है--झऔौर उस इच्छा की पूर्ति मे कर्ता, 
भोवता होत हुए इस ज्ञान को सहज हो प्राप्त होता है कि इच्छा की पूति ही नही 
हो सकती। इच्छा भेरे भीतर है और इच्छा की पूर्ति बाहर है दूसरे पर निभर 
है, फिर इसकी पूर्ति कस सभव है ? 
पर हमने इसे जाना कर्त्ता श्रौर भोक्ता होकर | इसी को हमने कहा-- 
“भोगी यागायते सम्यक | भोग ही पूरा योग हो जाता है । झौर जब हम 
कर्त्ता होकर भोग नही कर पात॑ तो हमारी इद्रिया ही उपभोग करती हैं। 
उपभोग माने बहना | प्राप्तकाम श्रात्मकाम झ्रकाम रूप शोकात्तरम्‌ । 
बुह॒ृदारण्यक उपनिषद में कहा है--हमने इच्छा की पूर्ति मे ही भ्रपन प्रापको 
पाया । जो इच्छाओो के बधन मे बधा है वह क्‍या कसे कर सकेगा सेवा 
प्रेम या कोई भी काम ? जिसने कामनापूर्ति का रहस्य पा लिया है, उसी ने 
अपने भ्रापता चाहा है। वही 'म्कामरूप' है। वही शोक दुख से परे है । 
यह बात बुद्धि स नही कही गई। बुद्धि तो झ्प्रामाणिक है वह भी एक 
डद्विय है | 
इच्छा वी पूर्ति मे उतन विचाल, गहन श्रौर सपूण्ण कम की प्रत्रिया से 
हमने पाया कि यहे मैं श्रोर वह दूसरा--जिसे पान के लिए मैंने इतना सघष 
श्रम, परिश्रम, यश क्या वह दूसरा दूसरा है ही नही । सबमे वही प्राप्मन है। 
यह दूसरा मैं ही हू । भुझे भ्रम हो गया था कि वह दूसरा है । 
यह नान, यह अनुभूति कि सब कुछ एक है (बिना झनुभव के नहीं, केवल 
बात कर, बुद्धि से सोचकर नही, पूण रूप से कत्ता होकर पूणत भोगकर) यही 
है हमारा वेदात--जहा सारे नान का अत हाकर “मुक्ति! प्रसंग है। भौर तब 
हम यह देखने लगत॑ हैं वि एक परमाणु स लेकर मनुष्य तक जड तत्त्व वे ब्रचेतन 
प्राणहीन कण से लेकर इस पृथ्वी की सर्वोच्च सत्ता--मानवात्मा तक, जो कुछ 
इस विश्व मे है वे सब मुक्त वे लिए सघय कर रह हैं। यह सारा विश्व मुवित 
के लिए सधप का ही परिणाम है। हर मिश्रण मे प्रत्येक भणु दूसरे परमाणुभो 


बीज हम है 


से स्वतत्र होकर झपने पथ पर जाने की कोशिश मे है, पर दूसरा उसे पकड़े 
और वाधे हुए है। प्रत्येक वस्तु मे अनत विस्तार की प्रवत्ति है। 

हमारा सारा धम इसी मुक्ति के लिए है। अचेतन से चेतन, चेतन से 
भ्राक्मचेतन, झौर आशमचेतन से झात्ममुक्त । वधकर ही मुक्त । गुणातीत । 

वेदात धम का सवस्ष उदात्त तत्त्व यह कि मुक्ति के इस लक्ष्य पर हम 
भिन भिन मार्गों से समान रूप से पहुच सकते हैं। जैसा जिसका स्वभाव हो--- 
कममाग, भक्तिमाग, योगमाग झौर ज्ञानमाग । हम पहुच सकते हैं। कैसे ? 
कम द्वारा | यह कम क्‍या है ? 

ससार के प्रति उपकार करने का क्या प्रथ है ” क्या हम सचमुच ससार 
का कोई उपकार कर सकते है ? निरपेक्ष श्रथ मे 'नही', सापेक्ष दष्टि से 'हा'। 
क्योकि सच्चाई यह है कि ससार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा 
सकता जा चिरस्थायी हो । यदि ऐसा कभी सभव हाता तो यह ससार इस रूप 
में कभी न रहता जैसा मात्र हम इसे देख रह हैं। हम किसी मनुप्य की भूख 
थोडे समय के लिए भल ही शझ्ञात कर लें, परतु बाद मे वह फिर भूखा हो 
जाएगा | सुख भौर दुख के इस अ्रनादि ज्वर का कोई भी सदा के लिए उपचार 
नही कर सकता | भ्रगर दवाइया स भ्रय उपचारो से शरीर का दुख गायब हो 
जाएगा, तो वही दुख रूप वंदलकर जब भीतर मन मे बुद्धि में बेंठ जाएगा 
तो उसकी दवा कौन करेगा ? 

हमारे ऋषिया ने, महापुरुषो ने देखा कि यह जगत जैसा है, वेसा क्या है ? 
उहोने पाया-- सतुलन नष्ट हो जाते के कारण। समता का प्रभाव केवल 
वैपम्यभाव के कारण ऐसा है यह जगत--सवत्र बिरोध, प्रतियोगिता श्रौर 
प्रतिदृद्चिता । देखने से पता चलता है यह भसहर है, अमभव है । स्थिर जल 
का हिंला दें तो पाएग कि प्रत्येक जलबिदु फिर से प्रपनी आदि अवस्था, स्थिर, 
शात को प्राप्त बरने की चेप्टा करता है । 

पर यह कु सत्य है कि पूण निरपेक्ष समता, समस्त प्रतिद्वद्वी शवितयो का 
पूण सतुलन इस ससार मे कभी नही हो सकता । उस श्रवध्या को प्राप्त करने 
के पूव ही सारा ससार क्त्ती भी भ्रक्तार के जीवन के लिए सवथा प्रयोग्य बन 
जाएगा श्रौर वहा कोई प्राणी न रहेया । 

ससार का यह क्मचक्र प्रकृति की एक भीषण यत्ररचना है। इसम हाथ 
पडा नही कि हम फसे झऔर गए। यह प्रचड शक्तिशाली वर्मचक्र यन हम सभी 
को सीचे ले जा रहा है, इससे बाहर निकलने के केवल दो ही उपाय हैं--यह यत्र 
चलता रहे और हम इससे दूर रह । मतलब, बिता भोगे झपनी समस्त वासना 
को त्याम दें, यह भसभव है । 

दूसरा रास्ता है हम इस ससार के क्मक्षेत्र मे कूद पर्डे और कम का रहस्य 
जात लें । यही है कमयोग, जिसे देखा है हमारे समय भें भ्रपने प्पने ढग से 


प निमूल वक्ष का फ्ल 


विवतानद ने, तिलक न, गाघी ते, टैगोर और अरविंद नं। अपन निराले 
छग से जयप्रवाद न भी यही देखने का सायक प्रयत्न किया है । 
कमयागी का कथन है कि कसी क्राय मे यदि थोडी सी भी स्वार्थेपरता है 
तो वह हम मुक्त करने के बदले हमारे पैरा म एक श्रौर बेडी डाल दता है । 
झतएव एप ही उपाय है फल क॑ प्रति भ्रनासकक्‍त हो जाया, पर क्या यह सभव 
है? 
बेबल एक ही उटाहरण है गौतम बुद्ध का। बुद्ध को छोडकर संसार बे आप 
सभी महापुम्पो वी नि स्वाथ वम प्रवत्ति के पीछे बई न कोइ वाह्म उद्देश्य प्रवश्य 
था। एवमान्न उनवे भ्रपवाद को छाडवर ससार वे झ्रय सभी महापुरुष दो 
श्रेणिया म भ्रात हैं--एबा ता व जा अ्रपने को ससार म अवतीण भगवान का 
अवतार मानत हैं, दूशरे व जा अपन को इश्वर का दूत था संवव मानते हैं। ये 
दाना बस्तुत प्रपन कार्यों वी प्रेरणा हाज़ित बाहर से लेते हैं। उनकी वाणी 
गितनी ही प्राध्यात्मिक क्या न हा, थे बाहर से ही पुरस्कार, फत वी भाशा 
करत हैं। पर एकमात्र युद्ध ही हैं जिहोन कहा 'मैं ईश्वर के बारे म तुम्हारे 
मत मतातरा को जानन वी परवाह नही बरता | प्रात्मा के बारे मे बिभिन 
सूश्म मता पर वहस करन से क्‍या लाभ ? भला करा और भला बनो, बस 
यही तुम्हे निर्वाण वी झोर भ्रथवा जो कुछ भी सत्य है उसकी शोर ले जाएगा। 
बुद्ध वे कार्यों वे पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य वा लवलेश भी नहीं था, भौर 
उाद्वात जितना बाय किया है वह ग्राश्वय जनक है। इतना उन्‍तत दशन, इतनी 
व्यापन' सहानुभूति, महाकरणा फिर भी भ्रपन लिए काई दावा नही किया । 
हमारी प्रपनी भारतीय सस्यृति और वमसाधना का परम युनियाटी तत्व 
है--सवत, सवटा एय भगवदभाव यही है वह मूव भाव जिसका सवेत ईगो 
चतिपल ये प्रयम मत्र म प्रभिव्यकत्र हुप्रा है। ईशावास्य मिद सव मलिय 
जगत्या जयत ।--जा वुछ भी इस सप्तार म है वह परमाध्मा स प्रोनप्रात है। 
यही है यह समातेय सत्य जिसका उदघाप बेद से लेकर श्री भरविद भौर गाघी 
सब मान कप मे हुपा है । 
हमारे मपूण जोवन मं यह सत्य हमारे भाचार झौर वियार मा प्रनु 
शासित बरता रख है । बण भोर पग्राश्रम या भ्राघार भी यही है। समाज गा 
विशास वह द्वारा घौर स्यवित बा वियास घाश्रम द्वारा । ब्राह्मण, क्षत्रिय, चाय 
झौर हद्--युर्य श्ौर बर्मों थ हो भाषार पर हृप्रा है, भौर ग्रद्मचय गाररप्य, 
वापप्रस्ष घोर से योग दो ब्यवित व विशास ये हो सूचढ हैं। सभी वर्णो प्रौर 
गमी घाश्ममा का गमाज व प्रति देह मे प्रति एक टायिरय है जिस पूरा बरन 
में ही उपरी वास्तवित साथरता है॥ उगम सब समात हैं। सबहों प्पनी 
साच्दपूछ तूधिष्ा है । यर्च घ्रथ का पम्र शोर काम का मारा घनुशारित बरता 
है ऐोर दा चारों सं पर हम प्रेम था प्रयतम पुरपाष सागा । हूमत तय 


शीज हम थ्ह्‌ 


प्रत्यक्ष अनु भव किया था कि जिस तरह नियम मे भ्रानद है उसी तरह कम मे 
ही भात्मा की मुवित है। अपने झापमे आत्मा प्रकाशित नही हा सकती, इसी- 
लिए वह बाह्य नियम चाहती है । तभी आत्मा मुक्ति के लिए बाह्य कम की 
श्रोर जातो है । मानव प्रात्मा कम द्वारा ही अपने भीतर से भ्रपने प्रापकी मुक्त 
करती है। यदि ऐसा न हाता तो मपुष्य इच्छापुवक कभी कम ने करता । 

मनुष्य जितना काम करता है उसी माता में अपने भीतरी प्रदृश्य को दृश्य 
बनाता है! श्रपने विविध कर्मों मे, राष्ट्र और समाज में श्रपन आपको प्लग- 
अलग दिश्याग्री में देष पाता है । यह देख प्राना ही हमारी मुक्ति है! 

जिहोने श्रात्मा को पूण रूप में जाना, उस ही उहहाने ग्रात्मबोध कहा । 
पर आत्मबोध बुद्धि की, मनन वितन वी वस्तु नहीं थी। कम के भीतर से, 
प्रत्यक्ष जीवन स जि आत्मवोध हुश्ना उ-होने कभी विह्वल होकर यह नही कहा 
कि जीवन दुखमय है श्रोर कम केवल वधन है। वे लोग उन दुबल फूलो वी 
तरह नही थे जा फल लगन से पहल ही डठल से अलग हो जात है। जीवन के 
डठल को उहोने बडे जोर से पकड़ा था भौर कहा था--जब तक फल नही 
लगता हम कदापि इसे नही छांडेंगे। क्योकि उहं पता था फन पूरी तरह से पव 
जाने वे बाद रस के भार से श्रपत श्राप ही डठल छोड देगा । समस्त सघपों 
के बीच प्रात्मा के माहात्म्य को उत्तरोत्तर उदघादित करते हुए उडोने श्रपने 
भ्रापको देखा ओर विजयी वीर वी तरह ससार पथ पर सिर उठाकर श्रग्रसर 
होते रहे | विश्व जगत में निरतर वनने-बिगडते वे! बीच जिस झ्रानद की लीला 
चल रही है, उसी के नृत्य का छद उनकी जीवन लीला वे साथ ताल-ताल, सुर 
सुर में मिला हुआ था । उनके झान द के साथ श्रूय प्रकाश का झानाद, मुक्त 
वायु का झ्ान द सुर मिलाकर जीवन को भीतर बाहर से भ्रमृतमय बनाता था। 
यहा तब हमारे जीवन के प्रत्यक क्षेत्र मं ग्रात्म श्रोर परमात्म का सुर बज उठा 
था। युद्ध मे, वाणिज्य मे, साहित्य ग्रोर शिल्प मै, धर्माजन में सवत्र वही सुर । 
उस समय हमारे सारे भम और व्यवहार मे मोक्ष और मुक्ति का भाव था। 
समस्त भारतीय समाज मेनेयी की तरह कह रहा था--'येनाह नामृता स्थाकि- 
महू सन कुर्याम । 

यही है हमारी वह चेतना भूमि, बुनियाद, जीवन झ्राधार जिस पर खडे 
होकर अपमे वतमान में पूण वतमान होकर दयानद, विवेबानद, राजा राममोहन 
राय, तिलक, प्रविद महात्मा गाधी न भ्राधुनिक भारत वी चरित्र रचना करनी 
चाही है । 

पर इस बुनियाद भौर वतमान के वीच जो समय, जीवन और यथाथ घटित 
हुप्ा उसे दखना होगा तभी हम से हमारे वतमान का, हंँमार॑ चरित्र का सही 
साक्षात्कार हो सबेगा । 


चोथा श्रष्याय 


वृक्ष हम लोग 


हम लोग हिंदू नही, भारतीय | बीज रूप म हम झाय, प्राय! भुणवाची नाम 
हमारा । बाहरी लोगो ने हम लोगा को “हिंदू” कहा | पर हिंदू कहन से हमारा 
जा बुनियादी भारतीय रूप है, वह पूणत प्रभिव्यकत नहीं होता । बयोकि इस 
भारतीय चरित्र की बुनियाद ही है सब वर्णो, सप्रदायो, धर्मो, सस्कृतियो, 
जातिया को सगमनी कर, मिलाकर एक भारतीय जाति बना देवा, भनेक धर्मों 
अनक सस्मकृतियो को मिलकर एक भारतीय घधम झौर एवं भारतीय सस्दृति 
तैयार कर देना | प्रर्थात थीग्रो, भौष्टिक, द्राविड झौर भ्राय, कम से कम ये 
चार जातिया और सस्कृतिया थी, जिनके परस्पर मिलन श्रौर मिश्रण स एक 
महाजाति पैटा हुई जिसे बाहरी लोगो ने हिंदृ' जाति कहा, पर बज्ञानिक रूप से 
जो 'भारतीय है।(सबसे पहले भ्रलबरुनी ने, ग्यारहवी सदी मे हम (हिंदू कहां।) 
भारतीय, यही वह वृक्ष है यही भ्रव तक हम लोग हैं, जिसका बीज 'झाय था। 
उस बीज से उगवर वह पौधा उपनिपदो के घरातल तक प्राया | बौद्ध, जन 
श्रौर गुप्त साम्राज्य के भागवत धम तक श्राकर वह पौधा पूरा एक वक्ष हो 
गया। दूर-दूर तक फला हुआ बौद्धिक ओर कलात्मक, पत्र-पुष्पो स भरा हुप्ना 
यह वक्ष हो गया | पूरे श्रात्मविश्वास से अपनी जडो पर खडा यह वक्ष अपनी 
उच्चतम ससस्‍्कृति पर गव करता है। 

उत्तरी शौर पश्चिमी भारत म उन दिनो हुग, कण्व, गूनानी, शत्र भौर 
कुपाण राजा राज कर रहे थे तथा दक्षिण मे सातवाहनो का राज्य था। भारतीयो 
बी बुनियादी विशेषता है कि जब जब इस देश मे विदेशी जातिया नस्‍लो और 
सस्कृतियों के लोग भ्रा बसते हैं, तव॒ तब उसके भीतर से प्रगति का ज्वार उठने 
लगता है। श्रौर जब यह प्रगति ज्वार उठना बद हो जाता है, तव यह हवित- 
होन होता है । यूनानी, शक और कुषाण लोग विदेशों थे कितु भारत आकर व 
भारतीय हो गए । 

भौर्यो के पतन से लेकर गुप्तो के उत्थान का समय ही इस भारतीय वक्ष 
का वह समय है । यही वह काल है जब झ्लाय से हम लोग बदलकर “भारतीय! 


वृक्ष हम लोग ५१ 


तथा वैदिक धम परिवर्तित भ्रथवा परिपक्व हाकर भागवत घम (हिंदू धम) हो 
जाता है। यदी वह्‌ बाल है जब रामायण शोर महाभारत का झतिम रूप बत- 
कर तैयार हो जाता है। जब स्मृतिया लिखी जातो हैं, आरम्भ के पुराण 
रखे जाते है श्रौर दशन की भ्रनेक झाखाप्रो का विकास होता है। प्रार्यों ने 
श्रार्येतर सस्दृतियी को अपनी सस्क्ृति मे पचान था जों श्रभियान शुरू किया 
था, वह इसी काल म प्रावर पूरा हुआ । ब्राह्मण जिस गुह्य ज्ञान को उतने दिनो 
स्‌ जनसा स छिप्राए हुए थे, वह महाकाव्या और पुराणा द्वारा इसी वाल मे 
जनसाधारण के लिए सुलभ हुए । 

यह सब तो हुप्रा, वक्ष पर मूल्यवान फल भी लगे, पर इस वृक्ष मं तभी 
बीमारी भी लग गई | बीज से वृक्ष होते होने वक्ष म रोग लग गया । 

आयुर्वेद म राग के चार भ्रग (विभाग) बवाए गए हैं--रोग निदान, 
झौषधि झौर श्रारोग्य । ठीक इसी धरातल पर बैदिव परपरा से लेकर बुद्ध तक 
विद्या के चार अग बनि--दु ख, निदान मांग प्रौर मोक्ष | ठीक इसी प्रकाश में 
घम के भी चार प्रग विससित हुए--इशन, पुराण, कम भौर फन । 

बीज ही विवक है। भाषा वे स्तर पर बीज ही दृष्टि है। भ्रभिव्यक्ति के 
स्तर पर इसे ही 'उपाय कौशल' कहा गया । लेकिन सच्चाई यह है कि दष्टि 
(बीज) से उपाय तव' श्राने तक इसमे अतर या विकार प्रा जाता है। भ्रभि 
व्यक्ति स्तर से, बीज स, वक्ष (बम) तक श्रात प्राते कही कुछ स्वभावत श्रशुद्ध, 
विशृृत् हा जाता है। इसीलिए हमार ऋषि-मुनि शब्द भोर कम बी शुद्धि 
निश्तर करत रह हैं । 

मनु ने कह्दा है->घम की शुद्धि हमेशा समय सम्रय पर प्रावश्यक है'। 
मतलब बीज को समय के साथ देखते रहना जमीन भौर जलवायु के साथ 
परीक्षण करते रहना परम प्रावश्वक है । इसके लिए देक्षनेवाल परीक्षण करन- 
वाले मे सिद्ध, मुनि, विद्वान--य तीनो झग एक ही में भ्रतिवाय है । हमारे यहा 
कपिल मुनि ऐसे ही एक झ्रयतम उदाहरण है जिनम सिद्ध, मुनि श्लोर विद्वान 
ये तीनो प्रायाम एक ही व्यक्ति मे समान रूप से है । 

पर इस वक्ष प्रवस्या मे झ्राकर ये तीना अग ही एक दुमरे से श्रलग नहीं 
हुए, वरन जो सिद्ध अग था, वह तात्रिक हा गया, जो मुनि था बहू जगलवासी 
सायाप्ती हो गया भर जो विद्वान था वह शास्त्रीय, कमकाडी हो गया । धम से 
दशन श्रलग, दशन से वम अलग, कम से व्यवहार प्रलग, इस एकागिता से घम 
का सर्वांगीण रूप नष्ट हो गया। 

इस भ्रलगाव से पहली बार भारतीय चरित्र में तीत विसगतिया, तीन 
विरोधाभास मन, वाणी और कम मे यह त्रि भायामी सकट उपस्थित हुआ । मनु 
का यह कथन 'सत्यपूत वदेतवाच मन पूत्त समाचरेत्--सत्य से पविन्न वचन 
कहना, विवेक से पवित्र प्रावरण करना---यह ध्वस्त हो गया । इही विसगतियों 


क्र निर्मूल वृक्ष का फ़्त 
से कम ने वमवाड का रूप धारण किया और व्यवहार ने प्राडम्बण वी स्प 


लिया । 
भारतीय चरित् भारतीय मम्दति मे ये रोग चौथी इताब्ली में शर्ट 


हुआ । इसी रोग के लक्षण ये--वण स जाति का चैरा, फ् वो वरमे से प्रलग 
बरना, भर इमके लिए फल देनवाले ईश्वर, अगवान (नोगवत घम) वी 


हमार बीज में, प्राय जीवन म॑ ईश्वसवाद नही था; बहा आत्मा है, ब्रह्म 
है। बिना कम के पल वी वल्पना बहा नहीं है। जा बुरा है, प्राुढ है उस 
उसके बुरे फल स॑ अशुद्ध परिणाम से छुट्टी मिल जाएं, इस अनिवायता की 
बहा फुझलाया नहीं गया है । पर भव यहा दुर कम का बुरा फल हमेन मिले; 
इसकी रोब के लिए हमने ईइवर में ॥ला खडा क्या । अपने कम वा दापित्व 
रे पर। जा अच्छा फल हैं, मीठा पते है बह हमारा, जो बुरा पल है. वह 
दूसरो वा । यही स तुलना शुट होती है--भच्छे झौर झुरे म, नीच भौर ऊर्चे 

मे, दुघ भर सुत म। 
पर यह रोग झचातव नहीं प्राया । बीज से वक्ष बनने तक की प्रत्नियां में 
बाह्य आ्रान्नमणकारियों स हमारे जितने युद्ध हुए तरह तरह के युद्ध हुए अपने 
देश वे' भीतर (तने परस्पर संधप हुए, लडाइपा हुईं, भारत बा सास्कृतिक 
(क्षतिज जितना विगाल और विघ्तत हुआ, ईरान, चीन, यूनान और मध्य एशिय 
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फमजोरी भौर हा के चिह्न दिखाई देने लगे । पश्चिमोत्तर से गोरे हूणा के 
दल बे' हल ग्राते यद्यपि हम उ हू मार भगाते रह फिर भी उनका प्राना जारी 
रहता प्रोर क्रमश बे उत्तरी भारत मे जम गए। इस प्रसग को जवाहरलाल 
नेहुरू ने प्रपनी पुस्तव “भारत की खोज' मे बहुत ही गरभीरता से उठाया है-- 
'ग्राधी सदी तक वह (हुण) उत्तरी हिंदुस्तान में शासत्र भी करत हैं लेक्नि 
इसके बाद प्रतिम गुप्त सम्राट, मध्य हिंदुस्तान के एक शासक, यशोवधन के 
साथ मिलकर बडी कोशिश से उह देश से निकाल बाहर करता है। इस लबे 
सधप के कारण हिंदुस्तान राजनीतिक दृष्टि स तथा लडाई की झकित की दृष्टि 
से भी कमर पड़ गया, श्ौर हुणा के बहुत सख्या में सारे उत्तरी हिंदुस्तान 
म बस जान न क्रमश लोगा में एक भीतरी परिवतन भी पदा कर दिया । 
जिस तरह श्ौर विदेशा स भानवान यहा समाविष्ठ हो चुवे थे उसी तरह यह 
भी कर लिए गए, लेक्नि इनकी छाप बनी रही घोर भारतीय श्रायज।तियो वे 
प्राचीन भादझय दुएल पड गए । हूणा के जो पुराने वणन मिलते है, वे उनकी 
हद दर्जे वी कठारता श्ौर बबरता के व्यवहारों से भरे हुए हैं, प्रौर इस तरह 
के युद्ध श्रौर शासन के व्यवह'र भारतीय झाटर्शों से बिल्कुल विपरीत हैं ।" 
सातवी सही में हप के समय मे राजनीतिक भौर सास्क्ृतिक दोनों तरह 
की पुनर्जागति होती है। मवी सदी म॑ गुजरात का मिहिरभाज छोटे छोटे राज्यो 
को एक मे मिलाकर उत्तरी और मध्य भारत मे एक केंद्रीय राज्य स्थापित 
करता है। इसके बाद फिर ग्यारहवी सदी के भ्रारभ में एक दूसरा राजा भोज 
एप' पराफ्र्मी रूप मं हमारे सामन प्राता है और उज्जयिनी फिर एक बडी 
राजधानी बनती है । परतु इन कुछ महत्वपूण फला के बावजूद हम देखते हैं 
कि हम लांगा म भीतर कमजोरी बैठ गई जो न केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा 
को बल्कि रचनात्मक तत्त्व को ही मद करने लगी । 
क्या थी वह कमजोरी ? वह राग क्या है जो हमारे वृक्ष मे लगा शौर जिस 
रोग के बाहरी लक्षण थे--वण से जाति पाति कम स क्मकाड़ ज्ञान से 
शास्ताथ, कम और फल के वीच में ईश्वरवाद, विस्तार सं सकोच, शौय से 
भय 
हमारे ऋषि मानते थे कि विसी भी संप्रदाय मे जम लेना तो ठीक है 
पर उसमे मरना ठीक नही है। शत्रुओं से, झआवी, बाइ, तूफान से रक्षा के 
लिए पौधे के चारो ओर सुरक्षा के उपाय आवश्यक हैं। पर जब पोधा वक्ष 
हो जाता है तो सुरक्षा की वही वस्तुए वक्ष के गले मे, उसके पूरे शरीर मे, उसके 
भीतर तक घसकर उसे ही मारने लगती हैं! 
तभी ऋषियों ने कहा कि जिस सप्रदाय में जाम लेगा उसम ही मरना नही। 


१. डिस्कवरी भाफ इंडिया जवाहरघाल नेहरू पप्ठ २३२ 


शर्ट निर्मूल वक्ष का फ्ल 


अपने सुरक्षा के वधत्ो को स्वत त्यागकर विकसित हो जाना ही घम है। मत 
लब धम में सदा विकाम होना अ्निवाय है | यहा सब कुछ हर क्षण बदल रहा 
है | बुद्ध ने सबसे बडी बात सारे धम और दशन का सार यही तो वहा था-- 
'एएहि पस्सिक धम्म!' । श्राग्नो और देखो--यही घम है। देखो, यहा हर क्षण 
सब कुछ बदल रहा है---यहा तक कि सत्य भी परिवतनशील है। देखता कौत 
है ? मैं देखता हु, कत्ता देखता है। देखने से हो सकल्प बनता है पर देखने के 
लिए बल्कि देखने के माग मे, उसके पहले चरण म बुद्धि बी तक की, प्र्थात 
विकल्प की जरूरत पड़ती है । 
चौथी सदी (ईस्वी) में दिडनाग ने विकल्प की प्रश्नति के बारे मे, जब 
विकल्प वा जाल चारो तरफ फेलना शुरू हुआ था, कहा था--शब्द की योनि 
विवल्प है, विकल्प वी योनि शब्द में है। (विकल्प योनय झादा विकल्प 
झब्दयोनय ) । 
विक्त्प का काय है--बुद्धि का चिराग जलाकर छाटना, भ्रलग करना, यह 
नही, यह नही--पह है विकल्प की प्रद्नति | श्रर्थात बिवल्प निपेधात्मक तत्त्व 
है । विकल्‍प जहा समाप्त होता है वहीं से सकल्प शुरू होता है। पर यह तभी 
सभव है जब देखनेवाला स्वय कर्चा हो। कर्ता वह है जो स्व्थम जानता हो । 
मतलब देखनेवाले और वस्तु के बीच, क्ता और देखन के वोच कोई पदा न 
हो। पर्दा माने विकल्प, मन, अहकार बुद्धि, निषेध। पर जहा सब कुछ 
विकल्‍प पर ही श्राकर थम जाए विकल्प ही जहा सारे शास्त्रों का मूलाधार बन 
जाए---यही है वह रोग । इस रोग की शुरुआत बुद्ध के समय मे ही हो गयी थी, 
तभी तो बुद्ध ने कहा---जिनकी केवल शू-यता दष्टि है, वे प्रसाध्य (रोगी) हैं। 
ठीक से न सममझी हुई शूयता, साधारण लाग। का विनाश कर देती है| झ्रतिद्ध 
विद्या वही प्रनिक्षिया करती है जैसे साप का ठीक से पर पकडा जाए तो उलटकर 
वह डस लेगा । 
भारतीय जीवगत में जबसे विकल्प का राज हुआ, तभी से शुरू हुई शास्त्र 
रचना, विधि और प्रतिरोध । घमश्ञास्त्र बना | ततन्न मत्न दीक्षा, अनुष्ठात 
गुह्मय साधनाएं शुरू हुई । जादू टोना वामप्थ, मीमासा का शब्दजाज, शास्त्रजाल, 
कमकाड का जाल, विकन्प वी-अ्रसस्य दक्षय प्रल्दय दीवारें हमारो श्राखा के 
सामने उभर गइ । इसका फ्ल यह हुआ कि ब्राह्मण ने अ्रवमूत्यत क्या ज्ञात 
का, विद्या का, क्षत्रिय ने नप्ट किया शोय को बैश्य ने नप्ट किया औटाय को 
भ्रौर झुद्र न नप्ट क्या सवा को । 
बौद्धिक साहस, विद्या दप्टि के स्थान पर कठोर तक्यास्त्र, घमवास्त्र भाने 
लगा । विद्या, धम अथयास्त्र, क्लान्साहित्य स पूरित विशाल सारइतिक वर्ष 
पर क्टटरता, अधविश्वास विसगतियों का तुपार पडन लगा। सारा समाज 
जातियो, वर्णों सभ्रदायों घमझास्त्र के तगम घेरो में परस्पर छिन भिन होने 
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लगा। एक दूसरे से झलग थलग रहने की प्रवत्ति पूरे समाज वी रचनात्मक 
झावित को खोखला करन लगी। 

भय ने, बाहरी झ्राक्रमणकारियों यवता के भय ने तथा भीतर अपने प्रस्तित्व 
के भय ने व्यक्तित वी स्वत ज़ियात्मक स्फूरति, उल्लास और साहस को कुठित 
कर दिया | सब कुछ जसे अ्पनी-प्रपनी सीमा म वधकर रकता ठप्प होता दइला 
गया । एक से दूसरे का पारस्परिक सबध जसे टूठता चला गया । वण व्यवस्था 
नो पहले गत्यात्मक थी, स्वतन थी, अब जाति व्यवस्था के उदय श्रौर तदनुसार 
धमशास्त्र के कारण रूढ हो गई। क्षत्रिय का काम देश की रक्षा मं परपरा 
निर्वाह के नाम पर मात्र लडाई करना रह गया । इस काम में दूसरो की या 
तो रुचि न रह गई या उनके लिए घम से वह सहज काम निषिद्ध करार दे 
दिया गया । ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार, शिल्प तथा कारीगरी करने- 
बाला को नीची निगाह से देखने लगे । सव कुछ ऊच नीच, अ्रच्छा-वुरा, शुभ- 
अशुभ, शास्त्र अशास्त्र मे बटकर विघरने लगा । 

चौथी सदी से लेकर यवनो के भ्रामे तक भारतवष ने ऊपर-ऊपर कितनी 
भी उ नति क्यों न की हो, पर भीतर ही भीतर सारा समाज रुग्ण होता गया । 
बेदात में केवल ब्रह्म ही सत्य था और येप माया थी | वही माया प्रव इस चरण 
में आकर पाखड के लिए खुली जमीन बन गई। यहा जो मू-य है, भादश है वह 
तो भ्रव ईश्वर हो गया भौर जो सत्ता तथा शक्ित है वही माया है । भप्र्थात्‌ जो 
पारमाथिक है वह तो बेदात है, पर जो व्यावहारिक है, वह जीवन है। प्रौर 
जीवन है भी भौर नही भी है। घम दशन की इस भारतीय प्रवधारणा से 
जितना भूठ, जितना पाखडइ भश्रौर कमकाड निकला, उससे हमारी बुनियादी 
जीवन व्यवस्था ही टूटने लगी । इसी घोर भारतीय लोक सकट को देखकर सातबी 
सदी में नालंदा के झाचाय घमकीति (बौद्ध नैयायिक) ने कहा “हा धिग्‌ व्यापक 
तम झोह धिक्ार है इस घोर भ्रधकार को । 

वह घार झ्घकार क्या था ? जड़ता का भ्रधकार। भौर उस व्यापक जडता 
के' घमवीति न पाच' लक्षण वत्ताय 

१ वेदवचन वी स्वत प्रमाण मानना । 

२ किसी ईश्वर का इस लोक का कर्त्ता मानना । 
स्नानादि मे ही धम की इच्छा रखना । 
जात पात में लिप्त रहना । 
५ पाप छे नाथ के लिए भ्रात्मसताप करना । 
जडता के इन लक्षण से युक्त व्यक्ति और समाज को घमकीति ने ध्वस्त- 


० 


नर 


३. वेद प्रामाण्य अस्यवित्वत वाद स्तानेधर्मे च्छा जातिवादावनेप ॥ 
मठापापरम्म प्रापद्वाताय चति घ्वस्ठप्रतानां पच लिडानि जाडये ॥ 
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प्रना' बहा । जडता के ये पांचा लक्षण उस समय के पूरे समाज श्लौर धम मे थे। 
पहले लक्षण में मीमासक आते हैं, दूसरे लक्षण में भक्त या भागवतवर्मी, चीसरे 
में कमकाडी, चोथे में धमशास्त्री और पाचर्दे मे जनी । 
क्मबाद और ईश्वरवाद की इस विसगति, इस जडता को आाचाम वसुवधु ने 
चौथी सदी में हो देखकर कहा था झपने 'अभिधम कोप म--क्मसिद्धा त और 
ईइवरवाद इनमे से किसी एक को ही स्वीकार जिया जा सकता है । दाना एक 
साथ सभव ही नही है--दोनो का परस्पर बिरोब है । 
ध्वस्त होती हुई प्रशा से स्थित प्रचा, फिर से बुनियाद या मूच पर स्थित 
करने का प्रयास पहली सदी म नायार्जुत ने किया श्यौर चौथी सही भ वसुबधु 
मे, सातवी सदी मे धमकीर्ति न झ्राठवी में शकराचाय त--पर श्राठवी से श्रागे 
चौदहवी सदी तक केवल घास्त्रीय परम्परा का जड राज्य रहा | फिर इस धोर 
जड़ता के खिलाफ कबीर, नानवा तुलसी सत भानश्वर की वाणी ) विद्वोह 
क्या । प्राधुनिक काल मे उसी जडता के विरुद्ध रामइप्ण, विवेकावद, भ्रविद 
और महात्मा गाघी के कम साक्षी हुए । 
मुझे लगता है, हमारी भारतीय सस्ट्ृति म जब जब राजश्नवित रागी हुईं 
है तब-तब लोकशवित ने उदित होकर उसका लिदान और उपचार किया है | 
जब-जब क्षाह्मण झ्वित श्र्यात श्ञास्त्र शक्ति निवल हुई है. तब-तब गर ब्राह्मण 
परपरा श्रमण शझ्ववित मे आकर देश और समाज को नष्ट होने से बनाया है । 
बुद्ध, नागाजुन से लेकर महात्मा गाधी, जयअकाश तक राज”वित मे' खिलाफ 
लोदशबित का यह भ्रवाध सघप--एक महत्त्वपूण उदाहरण है हमारी भारतीय 
मनीपा का । 
यह सच है कि दण व्यवस्था से जब जाति व्यवस्था बनो, कम और फ्ल के 
बीच जब भागवत घम लाया गया, तो उसके पीछ निश्चित कारण थे श्रौर उस 
समय इसवी बड़ी अ्रथवत्ता थी । पर हर चीज, हर विचार हर व्यवस्था एक 
समय, एक स्थान से चलकर जब दूसरे समय, स्थान पर पहुचती है तो उम्तका 
सारा प्रथ, सारा सतम श्र प्रसग सवथा बतल जाता है। श्रर्थात जो जाति 
व्यवस्था भौर क्मफ्ल विश्वास तब मगलकारी था यही वालातर मे शोषण, 
उत्पीडन प्रौर श्रात्मविनाश का साधन भौर वारण बना । पर इस बदले बीने ? 
जातिवाद से शास्मवाद और थास्त्रवात स क्मफ्लबाद क उदय से घी र- 
घीरे हम लोगा क जीवन मे यह बात घर कर गई हि जा जीवन हम जी रह हैं, 
बह गलत है। हम जो जीवन जीवा चाहिए और जो सही है वह झास्त्रा मं 
दिया हुआ है । इसका फ्ल यह हुप्रा कि जीवत का नियामक तथा जीवस को 
बनाये और बदलतवाली उरित अब इसान नहीं है बरन्‌ झास्त्र है भौर शास्त्र 
से बताएं गए ईइवर वे भ्रवतार--दवी देवता ही हमार रक्षक हैं। टसस हमारा 
सारा प्राधक्तविद्वास धीरे धीरे टूटवे लगा। 
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तब यह बहुत बडी बात थी जब हिंदू धम ने प्रार्यों का, द्वविडा को 
और पूठ वी झोरगगा की घाटी मे भ्रा भटवी मगोल जातिया को, हिमालय पर 
से प्राप्रणण करनवाल पाथियन, सीथियन प्ौर हुणो को भ्रपने झक में खीच 
बर उठ भ्रपता बना लिया । प्रपना बनाने वी प्रत्रिया म उह यह छूट दी कि 
व झाय धम मे रहते हुए भी अपने पुराने धर्मों की विधिया और परपराश्रा को 
बनाय रखें | पर ज्या-ज्यो कला कौझ्ला, व्यापारा वी सस्या बढी और परस्पर 
जटिनताए उभरी, त्यों-त्यो घधो झौर पेचा वे भाघार पर अलग झलग जातियो 
का विकास हो गया । शौर जब प्रार्यो न दसा कि उनके यहा प्रनेक जातिया झौर 
रगो के ग्रनेवः वबीला भ्रौर श्रेणियावाली जनसख्या विद्यमान है भौर य लाग 
विभिन देवताम्ा भौर भूत प्रेतो वी पूजा करते हैँ प्रपनी रहन सहन की श्रादतो 
पर चलते हैं तो उहोने (हमने) चोतरफे वर्गीकरण को प्रपनाकर उन सबकी 
एक' ही समप्टि में विधिवत स्थापित वर देन का प्रयत्न क्िया। तब यह एक 
ऐसा वर्गीकरण था जो सामाजिवः तथ्यो झोर मनोविनान पर प्राधारित था-- 
झौर इसके पीछे हमारा वही विश्वास था कि सबमे उसी एक ब्रह्म का वास है, 
हम सब समान हैं। जीवन का लक्ष्य स्वक्म द्वारा जाति सीमा स ऊपर उठ जाता 
है । पर यह बात केवल विचारों तक, शास्‍्त्रा मे रह गई, जीवन एक वार जो 
जातिभेद मे बटा, वह उत्तरात्तर छोटा, प्रसुदर और प्रनाक्पषक हाता चला 
गया । हम लोग जीवन से भागने लगे | एव वग भागकर अपने भ्र दर छिपते 
लगा । दुसरा वग बाहर--जगला मे, भाडवरो प्रौर भूठो मे शरण दूढने लगा। 
पर जिसका 'स्व भौर “मात्म से, स्वय से, कोई सवध ही न हो वह एक 
श्रोर अपने भीतर के अवकार मे भटके गा, दूसरी शोर बाहर के धहत ससार के 
साथ उसका योग ही शभ्रमभव है । ऐसा व्यवित या समाज न वुछ दे पाता है, न 
ले पाता है। बह श्रपन भ्रापम ही प्रवरुद्ध हा जाता है। वह बाहर से पृथक 
श्ौर भीतर से टट जाता है। 
कम के साथ साथ सतत प्रइनकत्ता बने रहना और सतत को श्रौर आच- 
रणा द्वारा प्रश्ती के उत्तर दत रहना--इसी सतत जीवित प्रक्रिया स हमारा चित्त 
बनता है। ऐसा चित्त ही बाहर बी शक्ति को प्रात्मसात करता हू, झौर 
स्वभावत तभी झातरिक भेद विभेद दूर हो जात है । यह व्यक्ति-चित्त से लेकर 
समाज चित्त श्ौर लोक चित्त तक सत्य सिद्ध है 
बीज रूप म ऐसा ही चित्त था हमारा झोर भ्रदश्य रूप मे (वक्ष म बीज 
अदृश्य हो जाता हूं ।)श्रव तब हमारा वही चित्त है जिसके दशन कभी-कभार 
हमे हो जाते हैं। उस चित्त में हमे यह कहने की क्षमता थी सब लोग आए, 
सब दिल्लाप्रों से भाए, विश्व के लोग सुनें । क्या ? “मैं जानता हू, जो जानता 
हु वह सारे विश्व वा प्रामनित करके धुनाने योग्य है।” 
बह चित्त इतना भ्रसीम प्राप्मविश्वास देता है। वह चित्त प्रश्न करने से 
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चिंतन और मनन से अथान 'देखन' से बनता है। हम लोग! न जब से धम 
और भ्रध्यात्म के अलावा जीवन के प्रति प्रश्न करना छोड़ दिया, भारतवप में 
जिस दिन से उसके भनोलाक में चिता की महानदी सूख गई, उस दिन से हम 
लोग, यह देश जड और सकीण हो गया। जब चित्त की सतत, नित्य बहती 
हुई जोवन धारा सूक्ष जाती है तब उस धारा के नीचे जो पत्थर, राडे पथ बने 
पडे रहत थे वे अब ऊपर झाकर रास्ता रोक लेत है! 
जब तक वक्ष के पत्ते हरे भरे हैं तब तक जो भी हवा आती है उसे वे खेलते 
हुए लेते हैं ग्रौर वक्ष के तने से उसका सगीत और उसकी गति, गुजरती हुई 
जड] तक पहुच जाती है । पर सूखे पत्ता मे हवा नहीं सकती | हवा लगते ही 
पत्ते ऋर जाते है। हवा बिना वृक्ष को स्पश किए चली जाती है । 
तो सूखी धारा के वे ककड-पत्थर सूखे वक्ष की सूक्ी हुई पत्तियों वा चह 
अपार श्रवार-यही है वह प्रथहीन शास्त्र, पुराण मूर्ति पूजन, निष्फल 
भराचार पुज झानुष्ठानिक निरर्थक्ता ओर विचारहीन लोक व्यवहा र--णहा से 
श्राग चलने का सारा रास्ता ही रुक जाता है। यही है हम लोगो का वह 
भारतीय मानस जब यवनो से हम पराजित हुए । 
उस पराजय से सारा कुछ स्थिर हो गया। आत्मरला का केवल एक ही 
उपाय शेप रह गया। इस कदर हम लाग भयभीत हो गए कि हर चीज को, 
जीवन के हर तत्व को शास्त्र के सीखचो म घद कर दिया। तेरहवी सदी तक 
बद होते सिकुडते और भुक्‍ते चले जाते की प्रक्रिया पुरी हो गई। उसी का 
सबूत है मनुस्मति, विनानइवर स्मृति, मित्ताक्षर । श्रागे सत्रहवी सदी में इसी 
का साक्ष्य है भटटोजी दीक्षित का 'सिद्धात कौमुदी” जहा सारा बल कर्ता, 
कम और क्रिया से हटाकर शेप झ्रय कारका पर दे दिया गया | जब कि पहले 
पाणिनि का सारा बल कर्त्ता, कम और जिया पर था। 
तेरहवी सदी तक श्रात्ते श्राते हम लोगो के उस चित्त विनाश झौर चारिभिक 
पतन के अ-य सबूत हैं--सत्यनारायण ब्रत कथा और झभिनवगुप्त का तत्रवाद। 
यवनो की भी भ्रपन भीतर स्वीकार कर हम लोगों के चरिन मं एक 
ग्रुणात्मक झतर भाया--परदे का । दूसरे कही हमे देख न लें, इस भय ने हम 
अधेरे म जा छिपने का विवश क्या और वही से पनपा हुम्ना ढोग धौर पाखड 
ही हमारा घम हो गया | क्रिया से हम प्रतिक्रिया के जगत मे आए 
हम अपनी जड से ही न टूट जाए, इसलिए जब भी तेज श्राधी श्रौर भयकर 
तूफान झाया, हमारा यह वक्ष उसी प्रनुपात में अपनी रक्षा वे लिए जमीन पर 
मुक्‍ता और मिरता चला गया। 
यर वक्ष इस तरह अपनी जड से तो नही दूद्ाा, पर इसवी डाला पर, 
टहनिया झौर पत्तो पर असख्य झ्राधिया और तूफानों के कारण जो इतनी 
मिट॒टी इतना मलवा, इतनो गध, इतना कूडा-कवांड, कचरा, पत्थर, रेत, बालू 
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झावर पट गया कि इस पर से इतना बोक, दवाव कूडाकचरा हटाकर फिर 
से इसे उठाने का काम कठिन हुम्ना 

पर इसका प्रयत्न रुका नही । जीवन मूल्य और धामिक स्व॒रा से इस वक्ष 
वी सफाई करने श्रौर इसे उठाने वा महत्त्वपूण प्रयत्न क्वीर नानक, नामदव, 
तुकाराम न किया, तुलसीदास ने क्या । 

मुगल बादशाहो तऊ प्राते-परात हिंदू मुमलमानों के योग से जीवन वे प्रत्यक 
क्षेत्र मे एक नई सम वमात्मक सम्यता का विकास शुरू ह॒म्रा--मेरी दप्टि से यह 
सम्यता न हिंदू थी, न मुसलमान, न वलिक न वौद्ध बल्कि जो शुद्ध भारतीय थी ) 
शुद्ध भारतीय--मतलब सब को ग्रपना बना लेना स्वीकार कर लेना, फिर भी 
सबको अपनी निजी (घामिवा सामाजिक) स्वतत्रता दिय रहना। यह भारतीय 
सम्पत्ता तभी तो इतनो बेमिसाल चटक, बहुरगी है, क्योकि' इसमें श्रलग प्रलग 
न जान कितनी सम्यतागा का योग भौर सयोग है । यही है 'सगमनी' । 

इमलाम भारत मे आकर भारतीय रग मे रग उठने से नही वच सका | 
हिंदू धम भौर इसलाम घम दोनो ने एक दूसरे के गुण दोष लिए--क्योकि 
अतत्त दोना को एक ही भारतीय सम्यता में मिलकर रहना था। 

सारी हवाग्रो झााधी तृूफानों को अपने आपमे समाहित करना श्रौर इस 
प्रक्रिया में फिर एक बार कूडे क्वाड मिटटी पत्थर व मलवे को अपने ऊपर से 
भाडकर खडा हा जाना हमारे इस वक्ष वी एक महृत्त्वपूण विशेषता रही है। हर 
बडी भ्राधी तूफान में यह वक्ष वार वार खडा हुभा है भौर हर पड, बाढ तथा 
अकाल में यह जड से टूट न जाए, इसलिए जमीन पर लेट गया है भ्रौर यहा 
तक क्रि प्रात्मरक्षा मे इसन अपने आपको पतित होने दिया है। 

कितना क्‍ग्राश्ययजन+, विचित्र है यह भारतीय वक्ष, जिते बुद्धि से जान 
पाना प्रसभव है। 

इस भारतीय उक्ष पर सोलहवी सदी के मध्य मे भ्रकबर नामक एक फल 
झाया। 

प्रकबर इस भारतीय वक्ष का ऐसा मू्तिमान फल था जिसकी फल प्रक्तिया 
अंववर के सकडा साल पहले से भारत मे चल रही थी श्रोर जो प्रकवर के बाद 
आज तक ग्रबाध गति से चल रही है । 

इस फ्व का रस था “उदारता' और इस फल का बीज वही था--वही 
आदि बीज--'देखन”! झौर 'खोजने” या प्रइन करने की महान प्रवत्ति। 

पर भ्रकबर के बाद घीरे घीरे इस वक्ष पर हिंदू ग्रौर इसलाम की पुरानी 
सकीण पतनो मुख्ती प्रवत्तियां ने फिर से श्राधात करना शुरू जिया | इस चाट 
भर अपराध भाव का महत्त्वपूण उदाहरण है--औरगजेय । 

भारतीय वक्ष की जो मुल प्रकृति विकसित हुई वह है--हर चीज को 
छिपाना, ढक्कर रखना, दूसरे की नजरो से बचाकर रखना, भर सदा पाप, भय 
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में रहना। (बीज रूप में 'हम' यह नहीं हैं । बहुत सुले हुए पारटर्शी हैं हम।) 
इस भारतीय प्रद्ृति का प्रत्यत शोकवपूर्ण शितरार भौरणजेब हुग्ना । 
भ्ोरणजेब प्रेमी था। श्रौर साथ ही इस प्रेम को पाप झौर गुनाह भो 
समभता था । इसोलिए अपन का दड देन वे लिए वह इतन देवालयों वे! विनाश 
में लगा रहा । 
इसके बाल मपुष्य मनुष्य म, सडित शक्ति से सडित मनोवामनाप्रा के बीच 
जो सधप शुरू हुए उससे परस्पर सबंध बिच्ठेल को प्रत्निया बडी तेजी से पूरी 
होने लगी । विकल्प जाल के भीतर से हम लोगा मे एक शोर श्रहकार प्रपनी 
चरम सीमा पर पहुचन लगा, दूसरी शोर मन झौर नावुक्ता ये छिछत बचे 
जल म ये स्वाय भाव प्रत्यत प्रवल होने लगा | मन का राज्य हो, भावुरता भरा 
श्रतम हो, स्वाथमय जोवन हो तो यह प्वस्या निद्रा को होती है, जहा विवक 
बुद्धि वी सारी खिडक्या भ्रपन झ्राप बद हो जाती है। फिर जम स्वप्न में 
मनुष्य भ्रकत्ता होकर व्यवहार बरता है, ठीव उसी तरह प्रथहीन प्राचार- 
व्यवहार बे” जाल म भारतवष प्रात्मबदी हाने लगा। 
अपने प्रति अपना ही परिचय देने भ हम लोग प्रममथ हुए। हम अपनी 
वाणी सो चुके थ। सब बुछ जसे वाणिज्य भर व्यापार हो चला था। हम 
लोग प्रपने-प्रपने धरा, धर्मो, सप्रदायो, विलो गौर भ्तापरिये म दुबबे हुए श्रप- 
मान दुबलता श्रौर होनग्रथि से भरे हुए थे । हम लोगा वी ऐसी मन स्थिति और 
चर्त्रि बे सामन व्यापार और वाणिज्य वो भ्राड मे प्रगरज झ्राए। व्यापार की 
आड मे साम्राज्यवाटी राजनीति की ऐसी बुचन्नी शवित वे साथ, जिसका एस 
समय तब हम लांगां को भपने हजारो साल वे इतिहास में कभी पाला नहीं 
पडा था। 
श्रजब क्पट भेष मे श्रगरेज हमार द्वार पर शभ्राए । हमारे घरो की सारी 
लिडक्या, सारे दरवाजे बद थे श्रौर हम लोग श्रात्मरक्षा के लिए जातपात 
शास्त, विधि, सिद्धि, भ्राचार, भत्र के घेरो म॑ बधे चुपचाप बैठे थे श्रपव भ्रपन 
स्वण भडार पर हाथ रखे । दरवाजे पर जब अगरेजो की प्राहट हुई तो हमन 
अपनी परपरानुसार समभा कोइ भ्रतिथि आया है, जो या तो हमारे घर वा भग 
हो जाएगा या प्रसाद लेकर चला जाएगा। पर हम तव तक इतने भयभीत हो 
चुके थे कि झपने सम्मान की रक्षा करते हुए उसस कहते कि भाई जरा रुका हम 
दरवाजा सोलते हैं पर हमारी वाणी तव तक मर चुकी थी इसलिए हम दर 
बाजे की एवं पतली सुराख (स्वाथ) से उस जस ही देखन को हुए उसन हमारे 
स्वण मडार का दरचाजा तोडक्र दस्यु वे रूप मे घर म प्रवेश किया | 
राज्य भौर शासतत्र की भ्राड म हमारा सब बुछ लूटकर इग्लड ले जाया 
जाने लगा । भारत दप्र नही एक बाजार होन लगा, जहा से कच्चा माल ल 
जाया जाता, फिर उससे पकत्रा माल चनावर हमी को बचा जाता । हम पंदा 
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करनेवाले, रचनेवाले, बनानेवाले नहीं रहे हम कैवल उपभोक्ता हामे बे लिए 
विद किए जाने लगे । 

वक्ष उस दिन कोई फूल फल नहीं दे रहा था। सारा वृक्ष जगली जताझ्नो, 

विपमय घासो, हिंस जीव जतुग्यो और सक्रामक रोग फैलानेवाले कीट पतगो 
से पटा पडा था । ऐसे ही दुरदिन के समय राममोहन राय श्राए उस वक्ष को 
खधन भौर रोगपमुक्त करने | 

उननीसवी शताब्दी उत्तराध में वह तेज हवा चली मोह मुक्त बुद्धि की । 
हमारी भीद टूटी । हममे देखना शुरू किया वृक्ष म॑ फूल झ्राए हैं। उन पुष्पा 
बी गरिमा, पविश्वता और सौंदय अपनी आलो में भरकर हम बहुत दिनों बाद 
मानव बे' मिलन तीथ की ध्रार चले । 

तय उस वक्ष में पल लगा ब्रह्म समाज का, झ्राय समाज का श्रौर भारत 
को श्राजादी के मग्राम का । 

जा नीज प्रदृश्य हो गया था, उसे ढूढा जान लगा। जो बुपियाद थी 
हमारी, भौर जहा से हम खिस+त खिसकते दूर हट गए थे--- स्व! 'राज्य की 
चुनियाद, उसी पर पुन स्थापित होने का सकलप जगा हम लोगो मे । 

अभ्रघता, मूखता, भ्रहफार झ्रौर स्वाथ, जिनसे मनुष्य का मनुष्य से विच्छेद 
ही जाता है, इस गहरे श्रधक्वार के खिलाफ जो मनुष्य मासव ऐक्स का युद्ध 
सड़ता है बही हैं हम । 

हजारो वर्षों की काल धारा मे यहा इस वक्ष पर जितनी श्रनेव जातिया, 
सस्कृतिया एकत्र हुई हैं, उ-हें एक वक्ष के रूप मे देखना ही है--वही है वक्ष--- 
यही देखना 'स्वराज्य' है । 

'बोज' जब घरती के अधकार को त्तोडकर प्रकुर के रूप मे पहली बार 
प्रकाशित हुआ था, तव उसके दुघमुह्दे स्वर से यह गान फूटा था--एक होकर 
चलेंगे, एक होसर बोलेंगे, सव के हृदय को एक जातेंगे । 

क्तिना दुछ्ह, कठिन और साधनामय हैं यह गान । 

पर और कोई समीत भी नही है १ 

यही संगीत बुद्ध ने गाया, यही सगीत मध्ययुग के उस घोर भ्रघकार में सतो 
से गाया शौर यही सगीत राममोहन राय और गाधी ने गाया । 

बुद-बुद मिली प्रिघु है जुदा जुदा मर भाय । 

जावा मारन जाइए सोई किरि मार, जाको तारन जाइए सोई फिर तारे । 


पाचचा भ्रध्याय 


बीज और फल राजधर्म 


फले में बीज, बीज स फल । वीज, पोधा, वृक्ष सब गतिमान है उसी फ्ल की 
शोर । मब परिक्रमा वर रहे हैं उसी शवित, सत्ता वी शोर । और सव उसी 
फन वे साध्यम हैं, मिमित्त ह, जिसवा नाम है मुवित, स्व॒राज्य या मोक्ष । फत भी 
माध्यम है यहा । सत्ता या ब्क्ति भी साधन है उसी एक साध्य का, जिसका साम' 
स्वराज्य या मुबित है । इस बीज से जो फ्ल निकला है उसी का नाम है राज- 
धम । भ्र्थात बीज वी बुनियाद की राजनोति है राजधम । 

महाभारत म युधिष्ठिर के प्रश्न क॑ उत्तर मं भीष्म न वहा है कि सतयुग 
में कोई शासन प्रणाली नहीं थी, कोई राजा नही था, घम से ही सब प्रपना- 
अपना क्‍्तसब्य करते थे । धीरे घोरे लोग मोहग्रस्त एव लोभी हो गए ) तब 
समाज में पतन भ्रौर बिखराव देखकर देवताशो ने ब्रह्म के पास जाकर सब कुछ 
बताया । बह्या न पहले राजशास्त्र एव दडनीति की रचना की, बाद से विष्णु 
की सहायता से एक राजा का निर्माण क्या । उस झादिराजा का साम पुथु 
था। एक दूसरे उपाख्यान के अनुसार इसी तरह पहले राजा मनु हुए । इस 
प्रकार व्यक्तिगत वर्तव्य एंव धमनान में शिथिलता श्राते ही राजा भनिवाय 
होता है। भौर यह राजा कैसा हो, उसका राज्य कसा हो, उसका धम क्यो हो, 
इसी का नाम है राजघर्म । दछृष्ण श्रजुन से कहते हैं वि नरो में मैं ही नराधिप 
हू ) भ्र्थात राजा, मनुष्यत्व के पूण विकास का साक्षात स्वरूप है । 

प्रह्मयाज युधिष्ठिर के यत्त मे श्रेष्ठ भ्रध्य के प्रधिकारी भगवान श्रीकृष्ण थे 
राजा प्रपने भ्रथ का फल भगवान को पमरपित कर, यह है भीष्म वे राजधम 
का मूल । भीष्म भोर विदुर दानो के भ्रनतुसार राजा भगवान (श्रेष्ठतम मूल्यों) 
बाय प्रत्तिनिधि होता है। उसे राजकोप की 'रक्षा जनसाधारण के लिए करनी 
पडती है । राजा जितेंद्रिय घन, राजकाप का घन राजा वे भोग के लिए नहा 
होता । राज्य वे मगल के लिए है सारी अथव्यवस्था । 

भारतीय राजधम के विकास म क्रमश इतने चरण हैं. शुक्र, बहस्पति 
अनु भीष्म शोर कौटिल्य ) यह ध्यान देने की बात है कि प्रथ, काम, घधम श्ौर 
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मोक्ष--इन चारो फ्ला में राजधम के प्रनुसार पहले भथ पर ही सवाधिक 
बल दिया गया है । भ्थ के अतगत्त कृषि, पशुपालन, चाणिज्य और व॑ सारे कम 
था जात हैं जिनरा सवध मनुष्य को भोतिक समृद्धि स है 

शुक्नीति के राजघम का सूलाधार है भय । शुक्नीतिमार वो अगर एवं 
शब्द म बहू तो यह गाव वा स्वराज्य है । ग्राम पचायतें शत्यत महत्वपूण थी। 
इस भयादा यह थी कि सावजनिक पटो पर ग्राम पचायत वे सदरया व निकट 
सवरधियां की नियुक्ति नहीं हो सकती थी । ग्राम पचायतें स्वायत्त सस्थाए थी | 
जब तक राजाना न मिली हो, कोई भी सिपाही बिसी गाव मे दाखिल नहीं हो 
सकता था । छेतो बी प्रथा की बुनियाद सहकएरिता पर थी। व्यत्रितयों भौर 
घराने वे' कुछ प्रधिकार थे पर उतने ही वततव्प भी थे। शुत्रमीति के राजघम 
के भ्रनुमार अगर राजा प्रयायी या श्रत्याचारी हो तो उसके खिलाफ विद्रोह 
करने का अधिकार एय माना हुम्रा भ्रधिकार था । 

बृहस्पति के राजधम वा मूलाघार प्रथ झौर काम दोनो हैं॥ पर मूल बल 
काम पर दिया गया है। बृहस्पति न राजधम के प्रसंग मे भ्रथ को साधन माना 
झौर साध्य माना वाम का । काम से भ्रभिप्राप, सुख, भोग भोर सानद | 

सनु ने इस प्रसंग भे भथ और काम इन दोनो को साधन बताया भौर साध्य 
बताया धम यो । मनु ने घम को बहुत ही वैज्ञानिक रूप में देखा । धम का 
जो बाहरी ढाचा है, जिसे उहोने 'घमतत्र' बहा, वह है चार बण--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भौर चार भ्राश्रम--अहाचय, गहस्थ, वानप्रस्प श्ौर 
सायास । परतु धम का मूल यह वर्णाश्रम व्यवस्था नही है। घम या मूल, या 
घम क॑ चार लक्षण हैं---वेद, स्मृति, सदाचार झोौर श्रात्मा का जो प्रिय लगे। 

इस मूल में भी वास्तविक घम वे प्रस॒त मे वेद से भधिक सहस्वपूण स्मृति 
है, स्मति से भ्रधिव महत्त्वपूण सदाचार है शोर धम का सर्वोत्तिष तत्व सही 
पहचान भौर लक्षण है कि प्रात्मा को जो प्रिय लगे वही घम है । स्वधम नहीं, 
भात्मपम । यह है मनु की वास्तविक धमदृष्टि। स्वधर्म का श्रथ है जिस 
बण में जम हो, जिस प्राश्नम म स्थित हो, उसी के अनुरूप घम | स्व शौर 
आत्म! वे सूक्ष्म अतर को मनु ने देखा है । 

सपूण राजधघम को भनु मे इसी सामाजिव' परिवेश में देख है। घम यहा 
जितना राज्य पा विषय है, उत्तना हो एक एक व्यकित वा चिपय है, पुस्पाथ 
है। घम यहा पूणत सामाजिक सदर्भों मं लिया गया है । उसी समाज रचना 
व! चरम बिंदु है राज्य ) राज्य माने ऊपर से नीचे झ्ाती हुई सत्ता नही, घटिया 
चीचे से ऊपर विकसित हुई दुछ वे समान एवं सजीव सत्ता 

जम से प्रत्येक मनुष्य भपनी फायक्षमता से दूसरे से असमान है, पर भोग 
और भ्रानद मे जब समान हैं । इसीलिए समाज वी रचना, शौर रचना का 
भाधार श्रम विभाजन हो ॥ जो जिए लायक हो, उसबी वायक्षमता के धनुख्य 
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काम दिया जाए यह राजधर्म वा बुनियादी काम है श्ौर इसका लक्ष्य यह है हि 
कोई जो भी काम बरता हो, उसे यह भनुभूत हो वि. पूरा समाज उसी के निए 
है, उसी वे कारण है और पूरा समाज उसी वी पनुमति से, प्रसानता से चल 
रहा है ! इसी प्रवाश् मे सवको उनवी क्षमतानुसार काय देना राज्य वा परम 
घम है यह शाम एसा हो जिसमे उनकी भौर उनके पूरे परिवार की युनियादी 
आवश्यक्ताप्रा वी पृर्ति हो। बुनियादी ग्रावश्यकताए श्र्यात---स्वतश्रता, समा 
मता और झात्मसत्ता । उनती उन ब्रावश्यकताधो वी पूर्ति है, जिस बहु छुह 
प्रावदयव समभवा है। यह अपनी इच्छानुमार धम्र चुन सते, उस जी सके । 
बह भपना सध बना सवे--उस ग्राम पचायत ने अ्तयत, जिसवे विर्माण मं 
चसवा मत लगा है । 
यह ग्राम पचायत (प्रत्यक) पृण स्वतन्न है प्पना व्यवहार बानूस बनाते 
में, विभिन वर्षों वे: बीच सवध करने म और यदि भ्रावरपक्ता हो ता प्पन 
बग या सध वा घम्र चुनने मे | हर सघ पाच वर्गों म बट होगा जहा पुरे गाव 
वे” सती सदस्या को समान दर्जा दिया जाएगा । दही पाच वर्गों से ग्राम पच) 
यत वा चुनाव होगा । ग्राम पचायत ही गाव की मालगुजारी बसूतर बरंगी, 
अधिकारी नियुक्त करेगा, खुद कानून बताएगी भोर उही कानना के मुताविक 
ग्राम का शासन चवाएंगी । केंद्रीय राजमत्ता इसमे तभी हस्तक्षेप वर सवेगी, 
जब उन पाया वर्गों में कमी मतभेद पेंदा होगा, या उस ग्राम में किसी भी 
व्यक्ति या सभ की निजी स्वतत्रता वे हनन का सक्‍ट होगा । 
लघुनम इबाई व्यवित नही, परिवार है। पर उस परिवार मे य पनिवाय 
सच्चादया हैं. (क) हर स्त्री धोौर पुरुष समान हैं। (ख) घर परिवार वी 
आतरिक व्यवस्था की सबसत्ता स्त्री के अधिवार में है शौर बाहरी "अवस्था 
पुर्ष के भ्रधिवार में | दोना भ्रपन अपने क्षेत्रों में स्वतत्र हैं, समान हैं। 
ग्राम की पूरी अथव्यवस्था कृषि पर आ्राधारित है, पर यह देसना है हि 
आम का कोई भी व्यक्ति बिना जिसी राजी और राटो वे न रह जाए। यह है 
ग्राम वी सावजनिक चेतना (पब्लिक सेक्टर) | परतु ग्राम का कई भी व्यवित 
अपना उिजी वाम धवा और उद्योग कर सबता है--पग्राम की झ्रावश्यवताशा 
और माणों दी पूर्ति के लिए यह हैं ग्राम वा निजा क्षेत्र (प्राइवट सकर) । 
अनेक ग्रामा वे वे पाचो बय एक राजा वा चुनाव बररेंग्रे--वही निर्वाचित 
राजा केंद्र भ्रधिकारी होगा। वही राजा स्मत्ति विधि के प्नुसार और राज्य वे 
प्रशासन के अ्रग के झूप मे वाय करेगा। राजा का मुग्य क्‍तब्य है, बाहरी 
हमला स॒ प्रजा की रक्षा । 
समाज म बुछ व्यक्तियों के हाथ से भतिरिवत घन इक्टठा हो जाएगा, 
इसलिए समय समय पर यत, दान दक्षिणा के रूप मे सारा इकट्ठा धन संयम 
> समात्र रूप से बाद दिया जाए + 
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माई भी व्यवित उत्तराधिकार से घन सम्पत्ति नही प्राप्त करेगा। ऐसी 
सम्पत्ति समाज में वाट दी जाएंगी । 
शिक्षा राज्य द्वारा नि शुल्तर होगी भोर छात्रों को प्रनुशासन का जीवस 
जीना हांगा। समस्त छात्र, व जिस विसी के भी पुत्र हा, समान हांगे । 
मनु कै राजधम के समाज म-- 
“-सारी राजनीतिक शक्षित वा विकेद्रीवरण होगा भौर सारी सत्ता उही 
पाच वर्गों में घाट दी जाएगी, जिसवा भाधार ग्राम पचायत होगी । 
--समय समय पर समता झौर समानता वा परीक्षण होगा । 
+-राज्य का पपना धम होगा, पर राज्य मे रहनेवाली प्रजा प्रपने प्रपने 
धम के पालन में स्वतत्र होगी। 
इस सरह मनु का समाज, व्यकित प्लोर राज्य प्रसली पभ्रथों मे लोक्तन्न 
का सत्य था। यह लोक्तथ मनुष्य वे! सनातन गूल्या का साक्षी था । 
मनु के राजधम वा 'धम' भौर 'वण' तत्त्व प्रत्यधिक सूक्ष्म भ्रौर प्रत्यत 
अथवान है। यह प्राध्यात्मिक, वैशानिक भौर शुद्ध भौतिव भ्रथों मे है। हर 
व्यक्ति में शारीरिव स्तर से चार वण हैं--सिर (ग्राह्मण), वक्ष (क्षत्रिय), 
पेट (बैश्य), पैर (शूद्र) । हर व्यवित में शवित के स्तर से वही चारा वण हैं-- 
चुड्धि श्िति, कम भौर वह स्थान जहा इन तीनो का प्रयाग हो रहा है--तोनो 
बायरत हैँ जहा। यही है वणघम--सव प्रगो का भपना भपना धम, भ्रपनी 
विशेष प्रकृति | यह सच्चाई केवल एक व्यक्ति बी नहीं, समूचे समाज झौर 
समूचे विश्व बी है । ब्रह्म वी झभिव्यकित दो पक्षो म--पुरुष (झक्ित, इनर्जी) 
और प्रद्धति (पदाय, मटर) म हुई है । पदाथ म पाच कम इद्ठिया भौर पाच 
ज्ञान इद्विया है । इनके भलावा दो भोर तत्त्व हैं, भ्रहकार भौर बुद्धि । 
व्यक्त स लिकर पूरे जीव-जतु जगन्‌ में जहा कही भी कुछ हो रहा है 
जहा कही भी कोई गति है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई एक 
शक्ति (पुरुप) है भोर वह शक्ति ही गति प्रदान कर रही है। वह शबित 
किसी जगह, क्सी पदाथ में (प्रकृति) कायरत है। कोई एक चीज है जो उस 
शक्ति को उस पदाथ से जोड रही है भ्र्थात उसम शक्ति और गति दोनो हैँ 
(यह जीवित शरीर, मह वक्ष) झौर वह स्थान बह कोई जगह जहा यह सब 
हो रहा है--मही तो है ब्राह्मण (ब्रह्म), क्षत्रिय (प्रकृति), वैश्य (जोडतेवाला) 
प्रौर शूद्र (वह स्थान जहा गतिमात है कुछ) । 
यह है मनु का वास्तविक धम भौर वण का वास्तविक भ्रथ । इसी विराट 
अथ से तिकला है मतु का इतना अ्रथवान, मुक्तिदायी राजघम । 
वण का दूसरा झायास है वर्णाश्रम घम । वण झपने पहले श्रथ में जहा 
प्रवत्तिमुलक हैं, वहा वर्णाश्र॒म भ्रथ में कममूलक है। ब्रह्मचय आश्रम तैयारी 
का जीवन-चरण है जिससे गहस्थाश्रम मे पहुचक र भनृष्य पूरी तरह सपृष प्रथा 


६ निमूल वृक्ष का फ्ल 


में जीवन भोग सके । गहस्थ जीवन के भोग के बाद वानप्रस्थ है। बानप्रस्थ 
माने समाज सेवा, दूसरो वी सेवा का चरण । जो प्रपने भोगा से स्वम सतुष्द 
नही है, वह दूसरों की संवा क्‍या करेगा ? इस तरह निजी क्षेत्र से बाहर 
निकलकर सावजनिक क्षेत्र (राजधम राजनीति, परोपकार) में श्राने बा चरण 
वानप्रस्थ ही है, इसस पहले नही । सयास का चरण सबसे मुबत हो जान का 
चरण है। यह वह प्रवस्था है जहा मनुष्य स्वय से भी मुक्त हो जाता है-- 
ठीक पके हुए फल की वह भ्रवस्था जब वह वक्ष की डाल से स्वत प्रलग हो 
जाता है । जब वह फ्ल अपने झ्रापम केवल फल है (सपूण जीवन का) भौर 
बह फल सबका है। मनु के राजधम मे वर्णाश्रम बी यह दष्टि प्रन'य है, प्रपुव 
है । इस वण व्यवस्था म॑ सब कोई समान हैं। यह सबका, भ्रत्येक का व्यविति- 
घम है और इसी व्यक्ति धम का सपूण योग मनु का राजघम है। 
भीष्म क॑ राजधम में धम, श्रथ श्रौर काम तीनो है । महाभारत मुर्यत 
राजाग्रा का चरित है ! श्रत भीष्म का राजधम “राजा का धम' है। राजा के 
घम में सपूण त्याग बताते हुए भीष्म न युधिष्ठिर से कहा है कि “राजा के धम 
में सारे त्यागों का दशन होता है राजधम मे सारी दीक्षाप्रो का प्रतिपाल्व होता 
है । राजघम में सपूण विद्याओ का सपूण लोको का सयोग है।* 
राजधम से पालन वे राजा को चारो श्राश्रमो के धम का फ्ल मिलता 
है। राजा को घम का पालन करत समय अ्रपने कुल तथा देश के धम का भी' 
ध्यान रखना चाहिए । जो राजा अ्रधम का प्रनुष्ठान करता है, उसवी राज्य 
भूमि भ्रस्थिर तथा विनाश की शोर जाने लगती है! राजलक्ष्मी धर्माप्मा राजा 
के साथ ही ठहरती है। 
प्रजापालन राजा का मुस्य धम है । इस लोक मे प्रजा को प्रत न रखना 
ही राजा का सनातन घम है। सत्य की रक्षा झोर व्यवहार की सरलता ही 
राजोचित क्तव्य है | चारा वर्णों बी रक्षा करता राजा वा दूसरा प्रधान धम 
है । राजा को सबस पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद 
शन्नुश्नो को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए । राज्य के सातो श्रग-राजा का 
अपना शरीर, मन्नी, कोप दड (सेना) मित्र राष्ट्र भौर नगर इनकी सतत 
रक्षा राजा वो अवश्य करनी है। 
प्रजा श्रौर लोक के चरित्रगठन मे राजा का दायित्व है। भीष्म के 7ाब्टा 
मे "राजधम ही सब धर्मो का मूल होता है। सब श्राणियो के पदचिह्न जैस हाथी 
के पटचिह्न के नीचे विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार भय दूसर धम भी राजधम 
मे विलीन हो जात हैं । राजवम विगडन पर कोई धम नही टिक सकता ।' 
संसार म बोई व्यक्ति ऐसा पही है जो शत्रुविहीन हो । झौर शत्रु भौर 
मित्र को पहचानना सरल नही है। इसलिए दोनो के प्रति सतक रहना श्रावश्यक 
है। भोष्म के राजधम वे थोता युधिष्ठिर ही मोक्षघम के श्रोता थे । राजधम 
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का उपदश देने वे बाद ही उह मोक्षपम का उपदेश दिया गया । राजधम वा 
फल मोक्ष है । 

भीष्म का (महाभारत का) राजधस घोर कमवाद (कौरव) भौर घोर 
सयासवाद (पाडव) इन दोनो ग्रतिवादां के वीच का राजमाग है। फ्ल में 
प्रनासकति रखकर जब शवित के साधना का लोक कल्याण के लिए प्रयोग क्या 
जाता है तो यही मुक्तिदायी होता है। महाभारत के श्रत म॑ व्यास न कहा है--- 
घम वे सवस्व व सुनो भौर सुनकर उसे प्रात्मसात करो--भपने लिए जो भी 
प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए न करो। राजधम मे शत प्रयोग की यह कसौटी 
झ्रनाय है, शपूच है । 

चाणव ने श्रथशास्त्र मे राजघम शभ्रत्यत भौतिक और स्पप्ट हो गया। 
यहा राजधम वा साधन “दडनीति' है । इसीलिए उसे कुटिला (कौटिल्य) की 
सज्ञा मिली । चाणक्य से पहले तब का राजघम हृदयप्रधात था, यहा यह बुद्धि- 
प्रधान हुम्ना । भ्रथ तक वा(छूक्र मसू भीष्म) राजधम परमघम पर आधारित 
था, चाणक्य का राजधम देश, काल भ्रवस्था पर आधारित हुप्रा। इसीलिए 
यह धम विज्ञान श्रोर राज इन तीनी को धम, भ्रथ झौर काम से मिलाकर सत्य 
वी सपूणता मे देखता है । 

चाणक्य वे लिए भनविक्षकी, वेट, ब्रत और दडनीति यही चार परम 
शास्त्र, विज्ञान भश्रौर धम हैं | भौर यहो है राजधम का मूलाधार। प्रनविक्षकी 
साझ््य मोग भ्रौर लोकायत (भौतिक, भ्रमीश्वर ) इन तीनो वा मेल है। भूल वेद 
तोन हैं सामबेद ऋग्वंद, यजुर्वेद भौर ब्रत से तात्पम है हुपि, पशुपालन श्रौर 
व्यापार । यहा श्रथ ही राजधर्म का मूल है। पर इस अभ्रथ मे धम, कयम दोनो 
शामिल हैं। प्रथशास्त्र का प्रारभ ही है राजा के जीवनचरित्र से । राजा 
का पहला, बुनियादी घम है अ्रपनी इद्विया पर भ्रधिकार तथा वासनाश्रो, 
इच्छाप्रो पर पूर्ण सयम्र | ब्रत के लिए पराक्रम श्रौर उसकी सफ्लता राज्य की 
बुनियाद है जिस पर सारा राजशासन (दडनीति) तत्र खडा होता है। 

सधि, विग्रह, भ्रासन (“यूटूल) यान, ससग और एक स॑ युद्ध करना, दूसरे 
से सधि करना---राजा भ्रौर राज्य वी ये छह नीतिया हैं जो सतत हैं, गतिमान 
हैं । 

अथशास्त्र को जीवन भ्रथ के रूप मे लेकर चाणक्य ने बहुत बडा काय 
किया है । उपनिपद और युद्ध का देखनेवाला' भ्रथशास्त्र में ग्रावर परम 
व्यावहारिक हो गया है। परस्त्री को मात्रा के समान, दूसरे के घन को मिट्टी 
के ढेचे के समान झौर सभी प्राणिया को भ्रपन समान जो देखता है वही वास्तव 
म॑ देखता है। इसे चाणक्य न सम्यर्क दष्टा कहा है। 

'क्रम से जल की एक-एक बूद गिरन से कलश भर जाता है, यही रहस्य 
सभी विद्याप्नो, घन झोर घम के सबंध मे है। जो बीत गया है, वह (भूत) 


थे 
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नहीं है फिर उस क्‍या याद रखना ? जो अभी झाया ही नही (भविष्य) उत्तवीं 
चिंता क्या ? बुद्धिमान वैबल वत्तमान मे जोता है। घर्म, प्रथ, काम और 
सांक्ष--इन चारा मं से जिसके एस एक भी नही, उस सनुष्य का जम वशरी 
के गले म॑ लटबनेवाल थन के समान निरथक है। मन ही विपय है प्रौर 
मत ही बंधन का कारण है। विषयों मे प्रयासक्त मद मुक्ति वा कारण 
है। श्रत मजुष्य वा मत ही बधन शोर मोक्ष वा कारण है। मुझे सुख तथा 
दुख दनेवाला भौर दूसथ कोई नहीं । जो कम मैंने दिए हैं उही वा भोग मैं 
कर रहा हु / इसविए ह शरीर, जो बुछ् तुमने किया है, उसका हो उपभोग 
कर । जो अ्रवासविंत, घम्र भौर शाति देनेवाला नही है वह कौए की बोली वे 
समात तिरथव है । फल भौर छायावाल महानू्‌ वृक्ष का ग्राथय लेना उचित 
है । यदि काल प्रभाव से फल वा समय नही है, तो छाया को कौन हटा सकता 
है २! 
चाणक्य ने इन शब्दी को पढ़कर लगता है वि उसते राजधम के मृत भय 
को कितने यहर झौर व्यापक अर्थों म दखा है। इद्वियां पर विजय--यही है 
सपृध अथश्यास्त्र । इससे भी भागे चाणक्य मे भ्रथ को लोक प्रस्युदय भौर पम 
हए मिश्रेयस (माक्ष, फल) से जोड़ा है ( यह चाणवय की महत्त्वपूर्ण देन है । 
इंद्र, बृहस्पति, शुक्र मनु विदुर भीष्म भ्रौर चाणक्य के राजघम वा सार 
यही है कि शज्य का काम धम की शुद्धि है । राजवम में धम जड़ नहीं है, रूढ़ 
नही हैं. यह गत्यात्मक है, सजीव है । राज्य साधन है व्यक्ति के स्वराज्य का, 
व्यक्ति की स्वतयता, समानता और मोक्ष क)/) ड्स धम में सारा बल व्यक्ति 
के पुरपाथ, कम भ्रौर प्रयल पर है। भौर सारे पुरुषाथ (धम, भथ, काम) 
ब्य लक्ष्य है मोक्ष । 
राजधम में जन या जोक संवोपरि है । उत्तरराभचरित में गुर वश्षिष्ठ ने 
राम से जय यह कहा वि जनता के वहन से सीता का मत छोडो, जनता की 
बात मत मानो, जनता अनानी है, प्रमादोी है ता उसके जवाब मे राम ने कहां 
कि यदि लोक की धाराघना के लिए मुझे स्नेह, दया, मित्रता सुख यहा तक कि 
सीता को भी छोड दवा पड़े ता मुक्के काई चित्ता नहां । लोक का कोई भ्रश भरे 
लिए उपक्षणीय नहीं / 
इसी राजधम के राज उदाहरण है एव. ओर लिच्छिवि गणवत, जो भारतीय 
गणतन की महान्‌ परपरा है, और दूसरी शोर मोय भौर गुप्त राज्य की झमर 
उपसातधिया । उस राज्यधम वृक्ष से दो शाखाए पूटी थी--भ्रमण धाला बुद्ध 
की परपरा मे लिब्छिवि गणतत, जिसकी बुनियाद (प्रतीक) थी घमचत की 
धोर जिसका फ्ल था स्वतयता, स्वराज्य । अ्रकृति से यह विकेंद्रीकरण की शाला 
सी । इसीलिए जब॑ तक इसके मूल में घमचक्र चत्तता रहा तब तक यह फूलता- 
लावा रहे! भोर जसे ही घसचत्र रुका सब कुछ विखर गया । 
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इसकी दूसरी शाखा थी ब्राह्मण पर॒परा की, इसमे मे निकला राजतत्न 
जिसका स्वरूप था केंद्रीकरण का---इसी का फल था चनवर्ती राजा। इस 
राजतत्र म जब तक धम, प्रथ और वाम का चरित्र रहा, तीनो म॑ सम वय रहा 
तब तक इस भारतीय राजतत्र स जितने अ्रमुल्य फल निषले वे पूरे विश्व मं 
झ्रव तक ह्राइचय के वियय हैं । इसी राजघम के फलस्वरूप दशवी टाताब्दी तक 
भारतवप, बला, साहित्य, दशन, धन-वैमव म॑ समार का सबसे भ्रधिर सपन 
और सुसस्छत देश था । इसी में से लावशवित के रूप मे भगवती की वाणी 
गूजी थी--मैं ही रुद्र वे धनुप वे पीछे दकित हु । मैं हो जनता के लिए भग्राम 
करती हू । ह राजपुत्र, ध्यान से सुनो, जो हमारी उपक्षा करता है वह नष्ट हा 
जाता है। जनता को झावाज देवता वी थाणी है। बृहस्पति ते राजा को पूण 
अनुणासित रहने के सदम मे कहा, 'लोकसिद्धों भवेत राजा'---लोक की हो 
अनुमति में राजा राजा रहता है । मन्‌ ने चेतावनी दी--धम की रखा बरो तो 
धम तुम्हारी रक्षा करेगा । धम की हत्या करोगे तो वही तुम्ह स्वस ब'र देगा। 

जब वही जीवन घम टूटा, भनुशासन नष्ठ हुप्रा तभी लुटेरे मगोलो तुर्को 
भ्रौर यवनों के भ्रात्षमण शुरू हुए । उन झ्राक़मणों वा सामना न कर भप्रात््मरक्षा 
के ही उपायो में हम जगे रहे ) जाति-पाति, पाप-प्रण्य, छूत प्रछृत, नरक स्वग 
की रचना पूरी करने मे सव लग गए। धम के ध्वत्त में से जो रहस्प, चमत्कार, 
पाखड नियतिवाद भाग्यवाद का गहन अधविश्वास पंदा हुप्ना, उससे हमारी 
सगठित शक्ति--भीतरी बाहरी दोनो--क्षीण होकर छोटे-छोटे दुकडो, दायरो 
और भागों में बिखरते लगीं--तभी श्रगरेजो ने व्यापारी के भेस में भ्रावर 
राजनीति के एब' ग्रदभुत जाल भें इस देश को फास लिया ) फिर शुरू हुई 
राजनीति--शापण, दमन लूट खसोट, हिसा भ्ौर विश्वासघात बी राजतीति। 
जिसवो पूरी जिम्मदारी इस देश की निजी स्थितियां पर है। 

वक्ष मे जो रोग लगा, वक्ष तदनुरूप निवल भ्रस्वस्थ हग्रा । प्रस्वस्थ वक्ष 
में जो फल भ्राया--वही है वतमान भारतीय राजनीति । साम्राज्यवादो व्यवस्था 


की दन के भीतर से पनपी हुई एफ ऐसी भ्रावाशवेल जो इस वक्ष के' ऊपर फल 
गई ) 


छठ । अध्याय 


निर्मल वृक्ष आज की राजनीति 


बरीब चार हजार वष पहले की बात है ऊच्ी जाति के हिंदुप्रा ने नीची जाति 
के हिन्दुप्रो वे कानो मे पिधला हुआ रागा डालकर 7 हे सदा के लिए बहरा बना 
दिया ताकि उनके काना मे वेद मत्रन पड सकें, उनकी औमें काट ली गईं ताकि 
उनवी जवान से वद मत्र न उच्चारित हा । बण नही, जाति-व्यवस्या के अनुसार 


अछूत को वदपाठ, वेदश्वण दोना वर्नित हैं। गा 
करीब सवा तीन सौ वष हुए शिवाजी को स्वीकार करना पडा था वि 


राजधम के भ्रनुवार एक क्षत्रिय राजा का केवल ब्रह्मण सन्री ही रखने होगे । 
करीब ढाई मो साल हुए पानीपत की भ्राखिरी लडाई मे भारत वा राज्य प्रग्नेगा 
मे हाथ मे चला गया क्यांकि एक हिस्ू सेनानायक दूसरे हिंदू समापत्ति से इस 
लिए नाराज हो गया कि यह अपनी ऊची जाति के अनुसार अ्रपना तब उमसे 
ऊंची जगह पर गाडना चाहता था। करीब तीस साल हुए एक हिंदू ने फ्रीध मे 
झाकर महात्मा गराधी को इसलिए बस फ्रेंककर मार डालना चाहा कि गांधी छुप्रा- 
छूठह को मिदाना चाहता था। भाज भी मेरे गाव वा एक नाई अहि'दू के वाल 
काट सकता है पर किसी भ्रछूत के नही । 

जयकि इस जाति प्रथा वे खिलाफ प्राचीन, मध्य श्र भ्राधुविक' भारत मे 
इतने बडें प्रयत हुए हैं फिर भी इसका विनाश क्‍या नही हुआ ? 

दुनिया के! इतिहास में एक गिराह से दूसरे गिरोर मे गुद्ध हुआ भौर विजेता 
प्रिशेह् ने पराजित गिरोह को जड स्‌ ही मिटा डाल। । कितु भारतवप मी यह 
विनेषता रही है कि उसने कभी भी पराणित ग्रिरोह का सध्ट नहीं किया बहिया 
उसे भी प्रपत में समेट लिया। शक, हुण, संगोल, यवन से लेकर बाग्रेस में 
समाजवारी, समापवादी सम जनसघ, जनसध मे काद्रेस, वाग्रेस मे कम्युनिस्ट 
भोर भ्रतत जनता पार्टी में यह पूरा परानित काग्रस गिरांह श्ौर पता नहीं 
बया-फ्या । इस तरह विछले के हजार वर्षों म भारतीय समाज अवतरा बिरोहा 
झे बटा पौर इन गिरोहो का सम्मितित दव जा झाज ववमान है उसम गांधी 
सोद्या जैस मनेक करातिकारों भी स्वयं एव विरोषी पिरोह के रूप थे समा 


निमूल वृक्ष झाज की राजनोति ही 


जाते हैं । क्या ? 
हम लोग बहुत बार गुलाम हुए हैं। ऐसा नही है नि सिर्फ श्रग्नेजों वे ही 
हम गुलाम रहे हैं। उसवे पहले मुसलमान थे हमारे मालिक, वल्दि मुसलमान भी 
मुसलमान के गुलाम ये । पहला राज्य गुलाम” वा ही था हम पर। यानी हम 
शुलाम के भी गुलाम थे । हम माने हिंदू-मुसलमान सब | मध्ययुगीन राजाप्रो, 
खासकर उन डाकू राजाप्ो वी नजरो म, जिनका खास मवसद धप्र भौर भौरत 
लूटना होता था जाति पाति, हिंदू मुसलमान का कभी कोई भेद नहीं रहा। 
भवेले तंमूरलग न ऐसे पाच लाख भ्ादमी पत्ल विए। मामला हिंदु-मुसलमान 
का नहीं है देशो भौर परदेशी या है। राजा भौर प्रजा का है। प्रफतान मुमल- 
मान पठान मुसलमान को खत्म बरता है, नादिरशाह ने मुगल साम्राज्य का 
विनाश किया । क्यो २े क्योकि परदेशी हमेशा जीतता रहा है देशो से । राजा 
सदा जीतता रहा है प्रजा से । 
जब भपनी नजरो मे हम खुद गिर जात हैं, तो प्रपना देश भपनी हो नजरों 
में छोटा भौर निवन हो जाता है । ऐसा तब हीता है जब राजा बी नजरो में 
प्रजा परणा--दूसरे से पदा हुई--हो जाती है। जो राजा है, जो क्षत्रिय है तथा 
राजा या मत्रिमडल जो ब्राह्मण है थे वग तो पदा हुए एक ब्रह्म मे, पर जिपसे 
प्रजा पैदा हुई है वह पोई दूसरा ब्रह्म है। दूसरा, श्र्यात भछूत। इस तरह जब 
“प्रपना/ ही दूसरा” (परजा) हो जाता है तब हर दूसरा 'परदेशी हमे पराजित 
कर जाता है। हम चाहे हजारो की तादाद में हा, परदेशी चाहे दत्-पाच ही 
हा, हम हराकर हमार राजा हा जाते हैं। इस प्रकार परदेशी हमेशा जीतता 
रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि हमने कभी भी झदझूनी झत्याचार के 
जिलाफ बगावत नही की । पश्चिमी दुनिया वे भोर देश करते रहे हैं यह बगावत । 
हमारा तो विश्वास है कि जो भाया है बहू चला भी जाएगा। यहा कुछ भी 
स्थायी नही है । 
हमारे भारतीय सगीत का स्थायी भाव है---रहना नहीं देश विराना है।' 
भ्ौर भ्रतरा है--'पह ससार कागज मे पुडिया, पानी लगे गलि जाना है।” 
प्रसुर! कही हमारे 'सुर' मे बाघा न डाल दें, इसलिए प्रात्मरक्षा के लिए 
समाधि म चल गए। 'ास्त्रीय सगीन के प्रादि मे यह जो “प्रालाप' है यह 
समाधि नही तो भौर कया है ? समाधिस्थ होकर फिर गायन छुरू--पारोह- 
अ्रवराह, मतलप गझ्रावागमन । बार बार (सम पर आना, फिर जाना भ्रौर 
सपूण राग के सम पर पदुचना मतलब 'सम पर झा जाना जहा सव समान 
है-->ात्रु और मित्र, मत्यु और ज मं, पराजय और विजय, जहा सब कुछ 
अह्यमय है । यह विराट भाव केवल हमारे शास्न्नीय समगीत का नहीं था, यह्‌ 


सदा भाव, यह विराठ समभाव हमारे सस्क्ृत नाटक, मूतिकला झौर चित्रकला 
काथा। 


भूत वक्ष का 
हमारे जा, श्रादि, अध्य और अ' ही था । है। कोई चरम 
थी। जह रू शेत्ता था वही चोट प्राता था, तो स्थायी भाव ; 
यही तो है। स्थायी. केवल भाव है भाव सवव्यापी ब्रह्म 
भ्रद्वत भगवत गीत भर भित्ति चित्र रह नाटक मे सारा ढ़ 
एक साथ दश्य कम नही है हर ले. दश्य, सपूण है अपने श्रा' 
श्रौर एः कर सपृष हो; सपण मे से सपृण को 
गाज लें तो शेप सपृण है 
काई हम छ के कि हू 33 ही जाए, इसलि; हमने जात्ति मे जाति की 
वारें भ्रपन चा. सीच ली। करे हमारी शात्ति मे छीन न जाए इसलिए 
हमने इतन देवी 7 पित्तरो, उश्वासों यहा अधविश्वासा की 
प्रपत्र भीतर ६ री । ह हर कौन गोरी गन गजनवी कहा 
पूटपाट » हेमस / बूटना है जूट लो मगर हम 
प्रशुद्ध मत्त हमारे मल्रि डर जी को भर ४८ लो । गरीब चुटेरे 
हो न। अक के, परठानां मूट लो, ५ तर बढठे मरे 
गुर जी को भगवान को लूट।ग्रे ? रे तभी से यहा हर हि; 
प्रपने भीतर एक भदि चाहे वह नास्तिक ही क्या ने हो । इस 
मंदिर मे कसी हैसर का प्रवेश नही। 
में एक से वंदा » पुम दूसरे (परणा) पद हैए ही । यही वह 
भारतवप है जब यह। मान झाए । ही बह भारतवष है जब यहा अगरेज 
भाए श्राए श्र्थात्त के राज। 4 
हमारा हिंदू शास्त्रीय फलाए विश्वास प्रादि पश्चिमी बुद्धिवादी 
अतिमान से व्हराव के, गतिहीजता के ह्रिणि हैं; पर अटे भी एक क्ठार 
सच्चाई है [३ जिनना डुछ सास प्रजा या सामा ये लोग को गत 
भठारह सी ३, गे मे सहना और भागना पड़] है, यदि हमारा यह धम्, क्लाए, 
साहित्य विश्वास ने होक को या पे जाति हो क्त्म हो गई हारी, 
प्रयवा हम अगर होत भी तो कैवल पागल, प्रधविश्विप्त होत हमम भनृध्य का 
कोई लक्ष गैता + 
वे यहा शासन हा तो है।न भारतीय समाज व्यवस्था, 
विशेषकर यहा की ब्राम जीवन स्थः नछुप्रा। जच्य हिंदू राज मे 
था वही । भर्या: दो प्रचय- लय जातिया भौर घ्मों मे प्रात्म- 
पघप या प्रा चाह (५ ह्् कोई राजनीति नही थी । 
भुग्तों तक त दोनो तरफ स ; रे को पृथत स्वीकार हो 
नुक थे. पे भारतीय हो चुके 
पर इस क्षक्र टेैवी बार राजनी वे का श्रीयणे न क्यिः सगरजा न-_ सम 
वन की कऋाति ॥। देखकर, वेचयक्र डि 


जेब ईस्ट ड। 7 कपनी को जमऊ 


निर्मुत वृश् पोज वी राजनीति ७३ 


भारत यो दासन व्यवस्था सीधे भंगरेजों वे हाथ भे गई। मुगला वी राज्य 
व्यवस्या मे उच्चतम पदों पर मुसलमान शासव थे, पर नीचे की सारी शासन 
व्यवस्था प्रधिवाश रूप भे हिंदुप्रा बे हाथ में थी। मुगल राज के बाद जब यहा 
प्रगरेज राज हुभा तो हिंदुघा ने उसी तरह प्गरेज राज व्यवस्था चलान में 
योग दिया जेंस वे मुगल राजापों वो प्रपना योग दत चले प्रा रह थे। पर 
उच्चवग वे मुसलमानों न स्वभावत बह सहयोग श्रगरेजा या नहीं दिया वयावि 
घह समभन थे कि प्रगरजो न हमारी राजगद्दी ने ली । भौर, यह बात सही भी 
थी। इस दुर्भावना वा अभ्रतत प्रमन सर संय्यद भ्रहमद खा के द्वारा हुप्ता। 
इस प्रकार हम भपनी निजी शाति की रक्षा म, भपन निजी लोव' म॑ सतुप्द 
रहन झौर पपनी शातिप्रियता झौर परम स्वाथ म लिप्त रहने वी प्रादत शोर 
सस्कारो के कारण कई बार दूसरो के गुलाम हुए हैं भौर तरह तरह वी यात 
नाप्रो प्रोर दुखो से गुजरे हैं। फिर भी हम बच बसे गए ? 
डा० लोहिया वा एक लंख पढ़ा 'एन एपीसोड इन योगा'--योग की एवं 
घटना । श्रग्नेजी म यह लेख क्या है दरपसल एवं भात्मानुभूति है। डा० लोहिया 
लाहौर ये किले मे नजरबद हैं भौर उ हें तरह तरह की यातनाए दी जा रही है। 
उाह लगातार दस दिनो झ्रौर राता से सोने नहीं टिया जा रहा है । यातना 
बया होती है, कया होती है, भौर इस भझसह पीड़ा वे' बाद क्या होता है, 
इसकी चचा करत हुए डा० लोहिया ने इस सबको भारतीय योग से जाड 
दिया है। “क्या मैं खुद भ्रपना दशव' नहीं हो गया हू कि हर बढ़त हुए 
दद ये साथ मेरे भीतर शाति भी बढ रही है। शरीर म नो कप्ट हो रहा हैं, 
कप्ट से बचन की प्रतिक्रिया भी हो रही है। पर कप्ट की चरमसीमा के वाद 
सारा दद बयो समाप्त हो जाता है ? भागती हुई तेज बहती हुई भावनाझ्ो को 
रोका जा सकता है। जा स्व' नही रहा है, वही तो दुख है, श्रगर रोक लिया 
जाए तो वी जाति हो जाता है। वतमान क्षण म॑ दद सह्य है, वल्वि' दद है 
बेवल दद | इसका भय नही है। भय हमेशा भविष्य मे है। दद के साथ जब 
भय मिल जाता है तो यही प्रसहद्य हो जाता है। मैं देखने लगा, दद के साथ 
यह श्ञाति कहा से श्राई ? शाति द्याई है, चल्लाल उसी क्षण वी निरतर उपस्थिति 
से, तरक्षण के सनातन बोध से यही है वह महाकाल 'द ग्रेट टाइम' | ग्रपनी 
बुद्धि, प्रपती झ्राप्मा को इस कालयोग से पविन्न, निमल श्रोर फिर से साफ कथा 
जा सकता है, दपन जैसा साफ निभय बुद्धि, लोभहीन, शात चित्त--जहा यह 
योग है वही सत विचार सभव है मन और भावना को पअ्पने अधिकार में 
कर लो, ताकि तुम वतमान में रह सको, जी सको १ बतमान मे होने का प्रथ 
है भविष्य के भय भोर लोभ से मुक्त हो जाना ।” 
यह है भारतीय योगश्ञास्त्र का जीवन रहस्य ] इसो से मुझे यह बात समझ 
में झ्राई कि जिस समय तुक, मगोल भ्रौर चगेजखा जैसी हिल्न शवितया इस 
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देश को लूट रहे थी और भारत के राजसिंहासन के लिए तुक, भफगान भौर 
पठाना से परस्पर भयकर सघप छिडा हुआ था, उस समय हमारे पुरले छजु 
राह्ी मुबनेश्वर कोणा्क के उतने विशास मदिरो के निमणि में वयो लगे हुए थे ? 

जब दुख भौर सकट प्रपार भ्ौर असह्य हो जाता है तब हम पत्थरों म॑ कुछ 
देखने लगते हैं। जब सग्ीत, नृत्य गतिया, मुद्राए भोर जीवन प्रानद का 
शहस्थ हमसे कोई छीनने लगता है, तब हम उससे युद्ध करमे, उससे प्रतिक्रिया 
में श्राने के बजाय पत्यरा मे वही रचने लगते हैं--ताकि जो 'स्थायी भाव 
है, महाकाल है प्र्थात बतमान क्षण है, वहु अमर रहे। स्वर, लग, रेखा, शाद, 
पत्थर क्षण, ताव इतमें समय को बाघ देना, रोक देना, यही तो सूक्ष्म तत्त्व 
है धरम वा, शास्त्र का । 

यही पहुचक्र मुगल भारतीय हो जाते हैं। यही इससे मिलकर हिंदू भार- 
तीय हो जाता है । लालकिला, फतेहपुरतीक्री, ताजमहल, हुमायू का मकबरा, 
राग तोडी, मत्हार ममन तानसेन, झकबर, राग ललित, सम्माथ, नटवरी नृत्य, 
रासलीला, रामलीला, ताजिया, मुहरम, नानक, रैदास, रहीम, कबीर, तुलसी, 
अप्टछाप, अजान और भरव का प्रालाप--इसी भारतवप को प्रग्नेज पहली 
बार दखबर घवरा गया । 

साधारण भारतीय मनुष्य का दसकर अगेन गुस्स से मर यया / भारतीय 
मसुष्य जो इतना गरीब है जाहिल है पिछड़ा और बतरह दूठा हुआ है फ़िर भी 
बहू यह भाव जीता है कि जा हू, जसा भी हू, पूण हु॒सतुष्ट हू भपने श्राप 
मे। मेर रामदृष्ण मे बड़ा कोन है ? हनुमान स बडा ताकतवर कीन है ? 
मरे भ्रल्लाह, मरे नवी से बड़ा कौन है ?े एक बार उस रहोम, उस मौला को माद 
सार लेना, महज उत्त 'इश्क! को एक बार महसयूस कर लेना, सियाराममय सेबे 
जग जानी, करों प्रणाम जोरि युग पानी, जी लता बस इसके भागे कही भौर 
कोई नहां, कुछ नही । एसे सिरफिरे, भ्रसभ्य, अधविश्वासी परतु साथ ही इतने 
अनी इतने सतुप्ट, इतन सीधे, सहज भारतीय को देखकर श्रग्रेज भय झौर 


लालच से भर गए । न्‍ 
हर गाव झरने झाप मे सपूण है इसलिए यहा वा हर व्यवित अपने पाप में 


सपूष है। यहा की ग्राम व्यवस्था झात्मतिमर है बही कयी बाहर पर 
निमर नहीं। इसलिए या का हर विवाती भात्मविमर है--भाव्मसदुष्ट है, 
इसका कुछ अपना नही है, इसीलिए सब बुछ भपना है । नीचे से ऊपर एक 
दूसर म जुदा है। सब बुछ यहा धार्मिक भाव से जुड़ा है । खेत, जमीन, धरती 
मा है यहा, सूप वित्ता है, हवा भाई है, जल बन है। काम के बदते जो भाविन 
झान बस्च, दूध मिलता है वह तो प्रसाट है । यहा हर बूक्ष दवता है । 


अग्रठा न हमारी इसी जोवव व्यवस्था (घम) के खिलाफ इस पृणाता 
शड़ दो, बाट दव के लिए जो प्पनी नयो व्यवस्या हूम पर आरोपित शो 
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वही है राजनीति का श्रीयणेश । सवा एव दूसरी व्यवस्था की राजनीति, एक 
ऐसा वक्ष जिसकी जडें ग्रातक, भय, शोपण, तोडने, बाटने भौर भारतीय व्यवित 
को 'इडिविजुप्नल' बनाने में है। 

भारतीय “व्यक्ति! क्‍या है, जिसे पहली बार श्रग्नेजा ने (पश्चिम) देखा ? 

वशेपिव सूत्र की परिभाषा के अनुसार समष्टि वी प्रभिव्यजता करनेबाला 
व्यवित' है। भ्रनेक मे जो एक है, एक मे जो झनेक है उस ब्रह्म विराट को 
जो प्रवाशित करता है वह व्यवित है । व्यक्ति का यह धम है कि वह जो 
“गुनिवसल” है, व्यापक है, विराट है उसबी ग्रभिव्यक्ति करे। तभी व्यक्ति 
झमत है । क्योकि यह सपृण है। सपूण में से यह सपृूण निकला है। विराट 
चुरुप या एवं अश, एक देवी कला जा मुझम व्यवत है, वही है यह व्यक्ति । 

ठौय' इसके विपरीत पश्चिम का 'इडिविजुम्रल” सिफ एवं डॉट प्वाइट' 
है, बिंदु है, श्रणु है। सत्तरहवी सदी में पहले फ्रास म, फिर इगलड में इडिविजुप्रत 
की अवधारणा मे एक विकास हुम्मा--माना गया यह जनसमुदाय का एक झश 
है। जैसा वह समुदाय होगा वेसा ही यह हागा । श्रौर तव इस माता गया कि 
यह स्वतन्न, निरपेक्ष नहीं है। पर जसे ही पूजीवादी व्यवस्था भाई तो इसे 
स्वमावत स्वतत्र भौर निरपक्ष मान लिया गया । 

भारतीय व्यवित भौर पश्चिम वे “इडिविजुप्रल” का यदि हम तुलनात्मक 
अध्ययन करें तो पाएंगे फि व्यक्ति समप्टि का व्यजव है । 'इडिविजुप्नल' अपने 
स्वरूप, भपने प्रश का ही व्यजक है। इसीलिए यहा विकास का एक ही 
मत्र है स्वाथ की सिद्ध-काल माक्स के बगसघप के दशन ने मूल मे यही 
“इडिविजुअ्रल' है । 

व्यवित सजक है। 'इडिविजुप्रल! भोकता है । वहा सजन का काम सत्र 
मशीन के जिम्मे दे दिया गया है | यहा एक-दूसरे का सबंध केवल प्रतियोगिता 
के ही स्तर पर है। यहा मत्स्ययाय है । 

ठीक इसके विपरीत भारतीय परपरा म सत्य और ज्ञान को झपीरुषेय माना 
गया है। व्यक्ति इसका प्रकाशक और वाहक होता है । हमारे यहा कहा गया 
है तुम बह हो, 'तत्वमत्ति! । वह वही व्यक्ति है । हमारे यहा व्याकरण मं दो 
शद हैं अहम! और “इदम ।जहम और इदम क़मश व्यष्टि श्ौर समष्ठि वे 
सूचक है तथा उस भारतीय संगम” की याद दिलात हैं जिसमे व्यक्ति शऔर 
समाज देशी झौर परदेशी, मित्र एव ज्मिन, देव एवं अभ्रदंव तथा इस दंश में 
श्रनवरत बाहर से झ्रानिवाली प्रसरप जातियो, (आ्राकमणकारी श्वरणार्थी फ्कीर, 
प्रपराधी, प्रमम्य, लुटेरे, व्यापारी कलाकार झ्ादि) लोगा वे साथ समवय का 
सथ्ष्य रहा है । 

भारतीय व्यक्ति अ्रतीक है हमारी (सगमटप्टि! का क्योकि यह दंश सदा 
से (वह प्रक्रिया श्रव तक भ्रवाधयति से चल रही है) बहुभापा भाषी, नागा 
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धर्मी रहा है। इसकी खिडज्िया सर्देव खूली रही हैं। भाव्मरक्षा मं या भय 
से जब थी हमने अपन द्वार वद किए है, उससे हमन बडा नुक्सान उठाया 
है । हम इसी कारण बई बार पराजित और परत्तत्र हुए हैं पौर स्याभाविव' 
किया से, कम से, भ्रम्वाभाविक प्रतिक्तिा (रुक जाना) वे ससार में रहने की 
बाध्य हुए हैं । 

हमार राष्टरचित्त 'धगमनी दप्टि' के अतगत सभी देह-दही, स्त्री पुरुष, 
“यकित भौर समाज, मानव और प्रद्नति भनुष्य और मनुष्यतर प्राणी, यह सारा 
दष्य भर प्रदश्य जगत झ्ाता है । वारतीय व्यक्ति इस चित्त प्रज्ञा और दप्दि 
के प्राणी है । 

दरमसल यह नारतीय व्यक्ति उम्त भारतीय समाज ध्यवस्था 4 श्रतागत 
एक सपृण इकाई था जिप्तरी रक्षा के ही निमित्त राज व्यवस्था भी उसी वा एवं 
अग थी जो स्वय भी सब तरह से सपृ थी) तभी ता सपृणण से सपूणण निकला, 
श्रीर सपृण से सपृण को निकाल लें ता थी शय सपूर्ण ही रहेगा 

झाउम पूणमिद पृणमद पूणस्य 
पूणमादाय पूृणमवावश्िष्यते 

यह भारतीय समाज व्यवस्था इसलिए सपूण थी कि इसमे मनुष्य वी 
विविध श्रणिया पर समानता से विचार तिया गया था । उस दष्दि मे कही भी 
पऊ्रेद! नहीं था। प्रायव व्यक्ति की क्षमता और सीमा पर बराबर ध्यान था भौर 
तदनुमार उसने जीवन वी याजना बनाइ गई थी । भारतीय जीवन का लक्ष्य 
था कि प्रत्येक व्यकित क्रमश अपना कम करता हुआ, स्वधम बोध के साथ 
श्रतत झात्मज्ञान या माक्ष प्राप्त कर--कोई भी 'नर' श्रपनी पात्रता और 
याग्यतानुस्तार भ्रपद कम के साथ 'वारायण हो सकता है।! 

पर इस सपूण व्यवस्था की भ्रपनी सीमा (मर्बाटा) भी थी--इस व्यवस्था 
क्यो सपृणता इसका सचावन करतवाल घबगर पर तिमर करती थी--ब्राह्मण 
पर (चान धम) क्षत्रिय पर (सथ, बम), वैश्य पर (प्रवाध सेवा) । 

इस व्यवस्था वा सारा बल ध्यक्ति वा सजनात्मक यमाने पर था। व्यतित 
के चारो तरफ आध्यात्मिक श्रेष्ठता का वातावरण निर्मित रहे मही दायित्व 
इसको सचालित बरनंबाला पर था। तभी इस व्यवस्था में सवर्शेष्ठ स्थान 
अधिक धमप्रवण चारित्रिक दप्टि से सहान कम से कम व्यक्तिश्त लाभ या 
स्वाथ पर जीवन वितानेवाले व्यक्ति को दिया जाता था। ऐसा ही मकिि 
समाज हित वी चिता कर सकता है भौर ऐसा हो व्यक्ति समाज मे श्रद्धा श्ौर 
पास्था का निर्माण कर सकता है। वरना इसके प्रभाव से समाज निरचय ही 
ईर्पा, लोन सघप घर भूठ से फस जाएगा । 

इस व्यवस्था म एक ही वंग को समाज पर सपूण सत्ता भौर प्रधिकार न 
देकर उसका विभिन वर्गों मे समुचित विनाजन कर रोब भर सतुलन निर्माण 
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बरन वा सतत प्रथल था । जिसे भान बा ग्रधिकार (ब्राह्मण) क्षेत्र या बम 
दिया गया उस्ते राज्य या सपत्ति का प्रधिकार नहीं दिया गया । जिसे राज्य वा 
झधिकार (क्षत्रिय) मिला उसे सपत्ति पर प्रमीमित प्रधिवार नही दिया गया तथा 
चागियों पर नियत्रण था झ्धिकार भी उसे नहीं मिला । सपत्ति बे झधिवारी 
वो राज्य म प्रववा धम मे हस्तक्षेप करने का कोई श्रधिवार नही था। 
इस व्यवस्था वे चरित्र वे विषय म एक ही खास बात है कि यह सपूण है, 
अविच्छेध है, इसमें से यदि एक भी श्रम या तत्त्व को हटा दिया गया या बह 
अपने स्थान पर निष्क्रिय हो गया तो फिर सपूण व्यवस्था ही पतन के माग पर 
जाने लगेगी, झ्र्थात्‌ इस व्यवस्था पर स्थित सारा समाज देश नष्ट होने लगेगा । 
यह सपूण एक है । इसे या तो पूरा स्वीकार करना होगा श्रथवा इसे पूरा 
अस्वीदार करना होगा । यही है भारत की राष्ट्रीयता, भारत की लोकझक्ति 
जो 'सनातन' है । यही है वह भारतीय मनीपा जिस 'राध्ट्री! झोर 'सगमनी' 
बहा गया है जिसे टंगोर ने 'चित्त' कहा है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय ने 'चिति/ 
नाम दिया है । 
ठीक इसके विपरीत है पश्चिमी (प्रग्रेजी)समाज रचना । पश्चिमी समाज में 
राजनीति, धमनीति (वियोलोजी ), नतिकता (एथिक्स), दशन (मेटाफिजिक्स ), 
समाजनीति (सोशियोलोजी ), श्रथतीति (इक्नामिक्स), कानून, साहित्य, कला 
झ्रादि जीवन के सवथा अलग-अलग, स्वय मे सपूण स्वतन क्षेत्र हैं। फलस्वरूप 
अत्येक के पथक सिद्धात हैं। पर हमारे यहा विभिन अगो म॑ एकात्मक्ता है । 
0क में सब है । सब में वही एक है। जीवन के सभी भ्ग एक ही प्रात्मा से 
प्रभावित हैं। एक ही बीज से वक्ष की विभिन शाखाओं, पत्रों, पुष्पा भौर फला 
के समान भारतीय समाज रचना के जीवन के प्रगो का विकास हुआ है । 
जी इस विचार भौर भाचार को माननेवाला होगा वही व्यक्ति भारतीय 
लोक इशक्ति बा, राष्ट की चिति का वास्तविक प्रतिनिधि होगा | झथवा वह 
युगपुरुष इसका प्रतिनिधित्व करेगा, जो आ्राज के पूणत बदले हुए समय, समाज 
श्रौर परिस्थितियों के अनुसार भ्रपने भारतीय चरित्र और मनीपा के प्रनुकूल, 
सवधा एव नई भारतीय सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत करे । ३ 
हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था को तोडने भ्रौर उसके स्थान पर हम 
भ्रपना कुछ न प्राप्त करने देने की जो रणनीति थी श्रग्नेजो की वही उनकी 
राजनीति थी । इस राजनीति से लडने श्र सघप करने की हमारी जो स्थिति 
थी या है, वही है हमारी भारतीय राजनीति । 
बतमान राजनीति की बुनियाद डाली गई १८३३ में जब ईस्ट इडिया 
कृपनी को नई सनद दी गई झौर कपनी के कानून मे इस श्राशय की एवं धारा 
जोडी गई कि किसी भी भारतीय को धम, देश, वश या वण के कारण कपनी 
थी नोकरी, अधिकार भ्रथवा पद के लिए प्रयोग्य न समझा जाए | इसे व्याव- 
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हारिक भ्रथ दिया लाड मेकाले ने । भ्रग्नेजी भाषा भौर भारतीय शिक्षा का जो 
ढाचा उसने सोचा शोर तैयार किया उसका लक्ष्य था कि भारत भें एक' एसा 
नया शिखित वग तैयार किया और उस स्वाथ, भाचार विचार भौर राजनीति 
इन सभी दष्टिया स एसा चरित्र श्रौर सस्‍्वार दिया जाएं कि वह अपन ही 
स्वाथ में प्रग्नेजों का स्वाथ दखे ! 
पराथ का ढाय करके स्काथ सिद्ध करना यह थी ब्रद्नजा की परम व्यावारिक 
सम्दृति के भीतर मे उपजी हुई राजनीति । साम्राज्य लोभ के भीतर वस्तुत व्या- 
पार लोभ था। भारत देय को हमियान का लक्ष्य था व्यापार, लूट वा लक्ष्य था 
व्यापार । उनकी सारी त्ीति, उनका सारा कम झौर चितन व्यापारी था । 
दरप्रसल मैपालियन वी परानय के बाद (१६१५) अर्रेज ध्यापारी वग 
से यह डर चता गया वि उनवे सासाय पर घब्र कोई झा उठानर दख भी 
सबता है। दूसरी शोर उसकी प्रोद्योगिव' ऋति मे फलस्वरूप उ'ह धनोत्पाटन 
के जा प्रचड साधन मिल तो इसके लिए झब कोई एक ऐसा नया साम्राज्य 
चाहिए था जहा की पूजी कच्चा माल श्र साथन वे हडप सकें झ्लीर बतल मे 
उस प्रपने माल, विचार ग्रौर सस्कृति का बाजार बना सके । इसके लिए उतकी 
राजनीति से यह सूबसूरत विचार उपजा--है मनुप्यो ! जगत के सुधार मं, 
उन्‍मति भौर विकास में हमारा लाभ है। (क्याति जगली लोग अग्रेजो के माल 
की खरीद नही कर सकते ये । ) 
उस समय भारत में जो अग्नेज श्रधिवारी व्यापारी झौर धम प्रचारक ब्राएं 
व भारत से यही कहते पाए यए कि भारतवासी तुम्हारे शिक्षित सफल, सपर्न 
और स्वतत् होने मे हमारा हित है श्लौर यही हमारा लक्ष्य है। इसी श्रादश 
भाव (राजनीति) के साथ व यहा के शिक्षितो के दिलो मे श्रग्नेंजी राज के प्रति 
निष्ठा उत्प न करते थे । भौर समार की दोड में दो ढाई शतक पिछड गए हम 
लोग उस (अग्रेजो को) झपना देवता मावस लगे। 
उस समय भारतीया की बुद्धि एक गुलामी से निवलकर (अधविश्वास, 
मुग्लराज सामतशाही) इसरी गुलामों भश्रवश्ध कर रही थी झोर उसी का 
ज्वततता बहुत लगी थी । पहली कार जिहात पअग्रेजी राजनीति के इस रहस्य 
को समझा वे दादाभाइ नौरोजी, राचाडे धाटि घ्राधुनिर भारत वे' पिलामह है । 
उहोने देप जिया वि' १८३३ मे जो कानून बना, १८१३ तक बीस साल में 
उप्त कानून का लाभ एक भी हिंदुस्तादी का व मिला । प्राथिक साम्राज्यगाही 
बया हैं भौर विजित राष्ट्र रा रकयोपण किस प्रतार होता है, इस समझ 
लिया दादाभाई ने । पूजीवाद स पैदा हानेवाली ग्ाथिक साज्माज्यवाही क्ितिी 
अपानवः है भौर उसये रक्त शापण में उसके विनाथ के बीज क्सि तरह छिप 


हुए हैं--यह दादाभाई ने ससार ये सामत रखा। 
पर १६६६ मे ही श्रग्रेजा की इस राजनीति की जमीन तैयार हा गई थी 
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जब ईस्ट इंडिया कपनी प्र पुनगठन हुग्रा झौर इसे पहली वार एक नया चादर 
(प्रधिकार पत्र) मिला। तव उस महाजनी शासक्वग वी बनाई हुई एका- 
धिकारी कपनिया का भ्रच्छा जाल तैयार हो गया था बिसने 'छ्विग ऋाति' द्वारा 
इगलड पर भपना पजा जमा लिया था। भारत पर कपनी द्वारा पूरा कब्जा 
जमान का मुख्य काल भ्रठारहवी सदी वा उत्तराध था। प्रभी तक ईस्ट इडिया 
कपनी का भ्रघान लक्ष्य झग्रेजी माल के लिए बाजार वी तलाश्य करना नही 
था, बल्कि उसकी वोशिय् थी वि भारत झौर पूर्वी द्वीप समूह की पैदावार, 
सामकर मसाले, सूती भोर रेशमी कपडे का एकाधिकार उस मिल जाए क्योकि 
इन चीजों वी इगलड शोर योरप मे वडी माय थी । व्यापार का यह नियम है 
वि' एक माल के बदले में दूसरा माल दिया भी जाएं। परतु उस समय तक 
इमलड विकास की जिस मजिल पर पहुच सका था (सनहवी सदी का प्रारभ) 
उसमे उसके पास एसी कोई भी मूल्यवान चीज नहीं थी जो वह भारत को द 
पाता । हर मानी म भारत इगलड से बहुत समृद्ध था। उस वक्‍त तक इगलड़ मे 
केवल एक उद्योग वा विकास हुआ था--ऊनी कपडे का उद्योग । लेकिन ऊनी 
सामान भारत के किसी काम का न था। फलत तिक्डम, घोखा, घुमा-फिराकर 
व्यापार करने की तमाम हरकतें अग्रेज करते थे। 

परतु भ्रठारहवी सदी के मध्य तक झ्ाते माते कपनी का जसे-जैसे पूण प्रमुत्व 
कायम होने लगा वेस ही जोर-जबदस्ती के तरीके भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल 
होने लगे। मसलन १७६४५ म॑ जब कपनी को वगाल, बिहार भौर उड़ीसा की 
दीवानी मिल गई श्रौर मालगुजारी वसूल करने का काम कपनी के हाथ श्रा गया 
तब व्यापार के मुनाफे वे' भ्लावा सीधी और बतहाशा लूट का एक नया श्रघ्याय 
खुल गया । भारत को बिना कुछ दिए यहा की दोलत खीच ले जाने वी इतनी 
उम्दा तरवीब मिल गई । फिर जो लूट श्ौर तबाही हुई है इस दश की उसका 
लिखित सबूत गग्रेज खुद दे गए हैं 

“यहू सुदर देश जो भ्रधिक से श्रधिक निरकुश झोर स्वेच्छाचा री शासन मे 
भी फ्वता फूलता रहा था, प्रव हुकूमत मे झग्रजो का सचमुच इतना बड़ा 
हिस्सा होत हुए भी तवाही की हालत को पहुच रहा है।” (१७६६ में 
मुशिदाबाद में कपनी के रेजीडेंट 'बचेर' की रिपोट ) 

मैं विश्वासपूवक कह सकता हू कि हिंदुस्तान मे कपनी के राज का एवं 

तिहाई इलाका श्रब जगल बन गया है, जहा केवल डरावने जानवर रहते हू।” 
(१७८६ में गवनर जनरल लाड कानवालिस की रिपोट) 

फिर भी कपनी की तरफ स बार बार इस चीज की माग की जाती थी 
कि लूट की श्रामदनी को, चाह जस, भौर बढाया जाए क्योंकि उस समय के 
इगलड को “आधुनिक' और "उद्योगपति! बनाने के लिए भारत की यूजी की 
बहुत जरूरत थी । इसी की पूर्ति मे १७६३ म लाड कानवालिस का इस्तमरारी 
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चदोवस्त भारत के जीवन मे एक ऐसी भभूतपुव घटना है जिसस पहली बार 
भारतीय जीवन व्यवस्था का मूल ढाचा हो टूद गया। दृस्तरी प्रोर प्रग्नेज 
राजनीति जो व्यापार वी प्राइ मे इस देश भ भाई थी उसे झपती जडें जमान 
की खुली जमीन मिल गई । 
एगेट्स ने जून १८४३ मे लिखा था, “सारे पूरव वो समभने वी कुजी यह 
है कि वहा जमीन पर व्यक्तिगत भ्रधिकार नही है । पर यह कसे हुआ कि 
पूरब के लोग भूसपत्ति भौर सामतवाद तक नही पहुचे ? मेरी समझ में इसका 
मुरय कारण वहा का जलवायु है। इसके साथ ही वहा की खास तरह की 
घरती भी इसका एक कारण है।” 
जलवायु नही, धरती भही, इसका मुख्य कारण है भारत की भ्रपती जीवन 
व्यवस्था जा धम की धुरी पर गततिमान थी, जहा झाध्यात्मिक स्तर पर बुछ भी 
किसी का नही था, परतु सब कुछ सब का था | इसलिए भौतिक नियम था वि 
देकर ही लो । 
व्यवहार मे, यह्‌ विश्वास जीवन म॑ जिया जाता था भौर भारतीय ग्राम 
इसका साक्ष्य था कि यहा सब कुछ ईशमय है, उसी ईश का है। भारतीय राजा 
(हिंदू राजा से लेकर मुगल बादशाहा तक) उसी ईश्वर का ही स्वरूप है। 
इसलिए यहा कि घरती, यहा के खेत केवल पैदाबार के ही स्रोत नही हैं, वरन' 
यह धरती मा है। पेड पौधे देवी देवता हैं । 
भारत की वह जीवन “यवस्था जिसे 'राजधम' कहा गया है वह एक सपूण 
जीवन-व्यवस्था की चीज हे। यह जिस सम्कृति से पदा हुई थी, बह मूलत 
आध्यात्मिक है। जिसका सार यह है कि कम करबे' सारे भौतिक जीवन को 
भौगों श्रौर देख लो कि भोग क्या है ? फिर छोड दो इसे । भुक्त हो जारी । 
चुक्ष फ्ल को नही पकडे रहता, फल ही भपने स्वाथ के घधन से वक्ष से 
लगा रहता है । जब स्वाथ पूरा हा जाता है, फल के भीतर को गुठली, जब वक्ष 
के भोजन रस थे पूणत तयार हो जाती है कि झ्व उस बीज से नया वक्ष, दूसरा 
चक्ष उग्रेगा तो फ्ल का बधन स्वत टूट जाता है | परुणत पक हुए फल को वर्ष 
से »पने चधन तोडने की काशिश नहीं करनी पडती सारा कुछ पक्कर रसमय 
होकर अपने झ्ााप ट८पक पडता है। यही तो मोक्ष भाव है । इसी चरमभाव की 
ध्यान मे रखकर हमारे यहा वण, सस्कार राजव्यवस्था समाज व्यवस्था, झाश्रम 
व्यवस्था, नाटक नत्य, सगीत, क्‍लाए, यहा तक कि खेती, व्यवसाय, उद्योग 
सारा कम-व्यवहार रचा गया है। यहा तक कि प्रग्निपुराण में चरीर वी छुलना 
इंदवर के मदिर से की गई है जिसमे जीव ही ई“बर की प्रतिमा है इस हरीर 
की पूरी झाइति से प्रह्धति से ही बना है वह सपूण पुरुष है । मुख उस देवमलिर 
का द्वार है सिर के ऊपर का भाग जहा शिखा होती है वह मदिर का कलश है, 
कघा बेदो है । 
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मोक्ष के लक्ष्य को प्रधानता देने,के कारण भारतीय सस्द्ृति कम, भोग प्रौर 
अतत त्याग की है। धीरे धीरे ससार का त्याम दना, धीरे-घीरे स्वय का, पहम्‌ 
को कम बरते-करते शू य हो जाना, इच्छाग्रो को, ग्रावश्यक्ताप्रा को धीरे घीरे 
कम करत हुए ग्रावश्यक्तारहित हो जाना, यह है भारतीय जीवन व्यवस्था 
अर्थात भारतीय धम वा लक्ष्य | इसी का साक्ष्य प्र तक मौजूद है--भारतीय 
शास्त्रीय संगीत म॑ योग मे, तत्न में, नृत्य में, क्या मे नाद फिर प्रनाहद 
नाद, फैनना फिर स्िमटकर शूय्य मे समा जाना, बाहर प्लाना, फिर लौटकर 
भावागमन स मुक्त हो जाना । नाचना, गाना, खेलना, जीना प्रोर धीरे-धीरे 
मौन हो जाना केवल देखते रह जाना--एक के बाद दूसरे को दूसरे के वाद 
तीसरे को नही, सबको एक साथ एक ही समय में देखना। यहा क्रमश कुछ 
नही है, सव एक साथ है, एक' हो मे सब हैं। सब में वही एवं है। प्रग्नेजी 
अ्यवस्था ने हमारी इसी व्यवस्था को समूल ताड देना चाहा । 

ग्राव की धरती जो ग्रब॑ तक सरकी थी, धरती मा थी, जैसे ही उसका 
स्वामी एक हुप्रा, स्वभावत शेप उसका मुह देखत रह गए । जो कल तब गाव 
शा पुरोहित था, भ्राज गाव के खेत का स्वामी होकर स्वभावत पुरोहित 
(पुर+-हित) से केवल ब्राह्मण हो गया। जो कल तक पुरका (गाव का प्राय 
सारे गावो के नाम के पीछे पुर भव तक लगा हुमा है--पुर माने, परिवार) 
झाबुर (रक्षण) था। भाज खेत का जमीदार वनक्र जगल का बयर सिह हो 
गया । जो सवक थे, शिल्पी थे, गाव वे कलाकार थे वे सब भ्रचानव प्रछूत "दर 
भोर खेतहीन, भ्धिकारहीन हो गए। एक नीचा, एक ऊचा । दोनो के बीच म जो 
प्रवधक' चा--वैश्य, वह नीच का शोपक भोौर ऊपर का चापलूस हो गया । वह 
महाजन स सूदखोर हो गया, मनुष्य से बह हर बुराई, हर भ्रयाय भौर पोपण 
वा 'एजेंट' हो गया । 

उस ग्राम व्यवस्था का सबसे प्रच्छा वणन मावस थी 'पूजी' म पढ़न को 
मिला, कसी विदचिध बात है 

“भारत वी य छोटी छोदी प्र भत्यत प्राचीन बस्तिया, जिनम से बुछ 
प्राज त्तय' चलो प्राती हैं जमीन वे सामूहिव' स्वामित्व, सती तथा दस्तकारो 
वी मिलावट, और एक ऐसे श्रम विभातलन पर झ्ाघारित हैं जो वभी नहीं 
बनलता हर घस्ती खूब गठी हुई घोर भपने प्राप म पूण होती है तथा भपनी 
जरूरत नो सभी चीजें पैदा बर लेती है । पटावार वा मुख्य भाग सौधे बस्ती 
के हो घाम मं भाया है भ्रौर वह बाजार मं बित्रने वाले मात्र बा रूप नहीं 
धारण बरता । इसतिए भारतीय रामाज में मोद तोर पर, माला वे विनिमय 
से जो श्रम पिमाजन पता हुमा, उससे यहा उत्पादा स्उतद्र है। वैंदायार बा 
एब' निद्िउत भाग दतौर लगाने के प्रनाज वो तल में ही राज्य को द लिया 
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ऐसी थी वह भारतीय भ्रथ, समाज व्यवस्था जिस ब्रिटिय रासन के रूप में 
विदेशी पूजीवाद ने जड़ से ही उखाड फेंक देना चाहा ! श्रग्नेजा से पहले के तमाम 
विदेशों विजेताओं ने यहा की आधिक, सामाजिक बुनियाद को कभी हाथ नहीं 
लगाया तभी वे सब अत में विदेशी से भारतीय हो गए, परतु अग्नेज भ्रपनी 
पूजीवादी भ्रथ व्यवस्था और भ्रौपनिवेशिक राजनीति के फलस्वरूप सदव विदेधी 
बने रहे भौर उनकी राजनीति का सारा लक्ष्य यही रहा कि भारतीय भी भपने 
देव मे विदेशी बन जाए । कम से कम भारतीय से 'इडियन! तो हो हो जाए । 
इसीलिए ब्रिटिश धासन के नीचे भारतीय जनता के दु खो के साथ एक विशेष 
प्रकार की उदासी श्रा मिली, वयावि उसवी पुरानी दुनिया तो बिछुड गई, 
सगर नई का कही परता न था । इससे पूव भारतवप में भ्रनेक गह-युद्ध छिडे है, 
विदेशी प्राक्र्मण हुए हैं परानित हुआ है यह देश, भ्रपनों से ही लूढा-कूका गया 
है, प्रकाल पडे हैं, जुल्म हुए है, पर इनका प्रभाव कभी भी भारतवष कीं 
जिंदगी की सतह के मीचे नहीं पडा । लेकिन अग्रेजो छी राजनीति का पी 
प्रभाव जिटमी की सतह के नीवे तक पड़ा वह भयकर था | धुरावी दुनिया का 
इस तरह बिछुड जाना भौर नई का कही पता न लगवा दु खी भारत की पहली 
बार उदास बना दता है) भब तक बेवल दु खी था भारत, भव अपने दूं ता के 
प्रति उदास भी हा गया । और इसी भारतीय दुख को पहली बार दखा 
गांपालइृष्ण गांखले न, फिर गाधी जी में । तभी ठो गाघी ने गोखल को प्रपता 
गुरु! माना । 
अपनी पुरानी दुनिया से विछुड जाने के मतलब हैं अपनी परपरामों भौर 
अपने संपू्ण इतिहास से कट जाना । यही यी पग्रेंजों की राजनीति विताश- 
बारी भूमिका जितनी ही स्थूल स्तर की थी, उतनी ही यूक्ष्म स्तर की भी थी। 
१८ १३ के पहले भारत पर ईल्‍्ट इंडिया कपती का एकाधिवार मिया हुआ 
था । १८१३ के बाद यह एकाधिकार तांड दिया गया झौर भव इगलड के 
पूजीवादी उद्योग धधा के माल न भारत पर चढाई बोलकर शोषण का एक 
नया भ्रध्याय खोल दिया । फिर कपनी ने जमीदारी वी श्रग्नेजी प्रया (जमीन 
पर व्यक्तिगत भ्रधिकार, तथा जमीत को बेचने श्ौर सरीदन की प्राजादी) भौर 
इगलड वा पूरा फौजदारी कानून (पेनेल कोड) यहा लागू कर दिया। भोर 
इससे भी एक कदम आगे--भारत में बने हुए मालो पर सीधे सोधे अ्रतिधध 
लगावर भारी चुगो सगावर पहले इगलड म फिर यूरोप में श्रात से छहें रोक 
दिया गया। इसवा फ्ल यह हुप्रा कि भारतवय वी जो पिछली कई शंताब्दिया 
से भपना फपद्टा बाहर भेजता था, १८५० तक यह हावत हो गई कि वह उल्ट 
विदेशी कपड़ा मगात लगा । 
इस लूट के दो नतीजे हुए, पहला भारत वी लूट वी मदल से इगलड में 
झोद्यायित ज्ांति हो गई । दूसरा भारत के झपते उद्योग धधों के पुराने सगर 
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नप्ट हो गए भौर इन नगरवासियों को भागकर ग्रावों मे शरण लेनी पडी, 
इससे गावो के' जीवन का सतुलन विगड गया झर गाव आपसी भगडे, फौज 
दारी, हिसा द्वेप के अडडे बनने लगे । 

इगलड में श्ौद्योगिक जाति हा जाने से अब एक स्वतन खुला बाजार 
पानी वी नई समस्या पैदा हुई जहा इगलेंड के सभी उद्यागपति अपना माल 
बेच सर्के | इसलिए भ्रठ रहववी सदी के आखिरी पच्चीस वर्षो मे वहा इसके लिए 
सधष हुआ कि ईस्ट इंडिया कपनी ग्रकेली हो क्यो भारतवष में अपना माल 
बेचे भौरो को भी (वही शोपण का) भ्रधिकार मिलना चाहिए । इस सधष का 
श्रीगणेश १७७६ में एडम स्मिथ ने किया था जो स्वतन व्यापार के क्लासिकी 
प्रथशास्तर के पिता श्ौर नये युग (स्वतन शोषण) के अग्रदूत माने जात॑ हैं । 

१८१३ में इगलेड के भ्रय कारखानेदारों भौर व्यापारियों की जीत हुईं । 
भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कपनी का एकाधिक्रार खत्म हुम्नमा श्रौर 
इगलड के भ्रौद्योगिक पूजीवाद द्वारा भारत के शापण का एक नया श्रध्याय 
शुरू हुआ । झब पूरे इगलड के पूजीपतिया का भारत में अपना माल बेचने का 
अ्रधिकार मिल गया। फलत बीस वर्षों के बाद ही (१८३३ मं) अग्रेजो को 
भारत म॑ जमीन खरीदकर चाय बागानी और जमींदारी के मालिका के रूप मे 
यहा बस जाने का पूरा भ्रधिकार मिल गया । फिर तो पूरा इगलड भारतवप 
को पूरी तरह से लूट सके इसकी पक्की तयारी हो गई ॥ 

स्वभावत इस बृहत काय के लिए एक बहत व्यवस्था वी जरूरत पडी । 
इस बहत व्यवस्था मं दो चीजा की जरूरत थी। पहला एक ऐसा मध्यस्थ 
जिसके द्वारा यहा वी भू सपत्ति जन सपत्ति की बडे समय और प्ाधुनिक ढग 
से लूट हो सके । इसके लिए श्रग्नेजो ने यहां जमीदारी व्यवस्था तयार की । जो 
यहा के राजा थे, उनके माध्यम से भी अग्रेज यहा के मालिक हुए। पूजीवादी 
भौद्योगिक भाषा में 'राजा और जमीदार' अग्रेजा! के एजेंट हुए। पर इतनी 
व्यापक व्यवस्था का चलान, भारतीय सस्कृति की जगह एक अग्रेजी सस्क्ृति 
के प्रनुसार सोचने, जीन व नए ढय के लिए एक नया मध्यवग' (एलिट 
क्लास) पैदा करने की योजना बनाई अग्रेजो ने। इस योजना को एक सफल 
काय और सफल काय को एक पूरी व्यवस्था म बदल दने का वाम किया लाड 
मैकाले ने । 

रजनी पाम दत्त के टब्डो मे जब मेकाले ने भारत की प्राचीन शिक्षा 
पद्धति के समथको को हराकर साम्राज्वाद की तरफ से यहा अग्रेजी ढग की 
विक्षा जारी की थी, तो उसका उद्देश्य भारत के लोगा मे राष्ट्रीय चेतना पैदा 
करना नही, वल्कि उसकी जड तक उसे खोद डालना था |” 


१ 'भारत--वतमान झोौर भावी प्रथ्ठ ११७ पहला हिटी सस्करणवा 


| निर्मूल यूक्ष गा फ्ल 


जमीदारी व्यवस्था मे पारण प्रव एब' ग्रामीय पर तीन दोपव शवितय 
भा भार प्राया-- 
(१) सखार (पग्रेज) री मालगुजारी, 
(२) जमीदार व लगाने भोर 
(१) साहूरार या सूद १ 
मतलब वह जो पुछ भी पँंदा बरता था उसका केवल एक तिहाई उसके 
पास बचता भा भौर दा तिटद्दाई उसके हाथ से निबल जाता । शेप एवं तिहाई 
पर उमर पुरानी दुटी हुई, ग्राम व्यचस्था (परियार) मा भी भार था जो भव 
असलियत से अ्रघपिश्वास होरर उल्द उस भयभीत ब'र रहा था ) इस तरह 
भारत मे जमीदारी प्रथा क॒ जम मे साथ (१) जम्ीदार भौर (२) साहुबार 
में दो एसे वंग पैटा हिए गए जिससे भारत जस विशास देश को अपनी रविस 
हे नीच दयावर इमके धापण वे निमित एवं ठोस सामाजिक झाधार तमारबर 
सकें । थ बग एस होने चाहिए जिहू भारत शो लूट में से चद टुकड़े मिलत रहें 
भौर भ्रततोशत्वा इन वर्गों व स्वाथ भारत मे भ्रग्नेजी राज को पापम रखन मे 
हो। पर भभी प्रग्रेज व्यवस्था वा एव बोद्धिक भाधार 'भौररक्ाहोी वग! भौर 
देंगार हाना धा--औौर यह वार्य पूरा किया भेवाल ने । 
अग्रेजी भाषा को मूच म रखकर इसने श्रग्रेजी बुद्धि (कालेज, युनिवर्सिदी) 
अग्रेजी माय व्यवस्था (ववहरी, काट) झग्नेजी गासन व्यवस्पा (नोबरणाही, 
अफ्मरणाही) श्र अंग्रेजी जीवन व्यवस्था (उपभोक्ता मध्यवग) वा जो 
ब्यापत्र भौर गहन जाल नीचे से ऊपर तक फैलाण्य भौर इसस जो नया सामा 
जिक बयग (मध्यवग) पदा हुप्रा उसके द्वारा भग्रेणे वे भोपनिवेशिश राज्य पौर 
इासन का सारा सद््य पूरा हो गया । 
गुलामा पर नये ग्रुलामों से प्रासन क्राप्रा, गुलामों वो गुन्ञामों से ही 
सडाग्रो भौर नीचे से ऊपर तक पडे-लिखो वी एक एमी सेना (नोक्रशाही) 
फैलाशो कि वे तन, मन, घन (धम, भ्थ, वायम) तीनों स्तरो से यही साचें कि 
भग्रेजा के हित में ही हमारा हित है भोर उनके भ्रहित में हमारा भ्रहित है । 
लाड मेठकाफ ने बहा है अग्रेजी टतिक्षा को इस टेच से में इसी माता से 
देखता हू कि इससे हमारे साखाज्य का विह्तार होगा। * 
अग्रेजों शिक्षा के कारण, अग्रेजी अफवरचाही भर नौकरशाही के कारण, 
इस मध्यवग द्वारा अग्रेजो का शासत तत्र भारत मे अपग्नेजा क बहा से चरे 
जाने के वात भी चतता रहेगा---अग्रेर्जा वी यह सूक्ष्म राजनीतिक चाल सचमुच 
मही निकली । श्रग्नेजी रातनीति में यह सया आध्यात्म था जिसदा एव ही 
लक्ष्य था भारत के 'व्यक्तिं को इंडिविजुअल मे बदल दो । “यवरित जिसका 
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मूल पहचान है कि वह “रचना करता है, उस रचनाकार को केवल उपभोक्‍ता 
बनाकर 'इडिविजुश्लल'” कर दी । जो सामाजिक है, पारिवारिक है उसे निवात 
'प्रकेला और ग्ध्वायत्त”! (एटानमस) बना दो । उससे उसके 'देवत्व” की छीनकर 
उस्ते मशीन का एक पुरजा झोर प्रकृति भोगी जानवर बना दो । 
अग्रेजी राजनीति के इस भयकर आध्या८१ के खिलाफ सबसे पहले खड़े 
हुए राजा राममोहन राय फिर आर विवेज्ञानद, स्त्रामी दयानः गोखले, 
तिलक, भ्रविद भौर महात्मा गाधी | किसी भी पराधीनता के समय झगली 
पीदी जब पिछली पीढी की, एक थ्रुग जब अपने पिछन युग की दासता स्वीकार 
कर लेता है तब एक प्रार नए ज्ञान का जम रुक जाता है शौर दूसरी श्रोर 
व्यक्ति और समाज केवल पश्रात्मरक्षा म पड़कर भ्रपनी चीजा और परपराशों 
को बचामे म॑ उाह सुरक्षित रखन में लग जाता है--मत एक या डेढ हजार 
चर्षों तक ठीक यही दशा भारतवष के समाज झौर व्यक्ति की थी ॥ ऐसे समय 
में भारतवय न॑ ग्रपनी बुद्धि का उपयोग सिफ थुरानी चीजो की व्याख्या श्नौर 
शब्णाथ करते में ही क्या । हम यह भूल ही गए कि अनुभव और विवक्से 
ही सष्टि का ज्ञान होता है। पेशवाई वे अंतिम झौर प्रिदिश राज्य की स्थापना 
के समय हमारे शास्त्रियो श्रौर पडितो की यही भ्वस्था हो गई थी । 
इस ग्रथ प्रामाण्य युग के विरुद्ध बगावत का कड़ा खड़ा करने का श्रेय राजा 
राममोहन राय को है। उन्होने निवृत्तिपरक भारतीय समाज को कम प्रवण 
बनाने का प्रयत्न किया । उहोने कहां, “जिस तरह भिन भिनत झरीरस्थ 
जीवात्मा उत उन शरीरो को चैतय देकर उसका नियमन करते हैं, उमी तरह 
ग्रखिल विश्वरूप समष्टि शरीर को चताय देकर उसका नियत्रण करने वाले 
परम संत्य की हम झाराधना करते हैं। हमारी इस आस्था को यद्यपि हमारे 
समय के लोगो ने छोड दिया है फिर भी यह सनातन पवित्र भाव वेदात धमे 
से सम्मत है। हम सब प्रकार की मूर्तिपूजा के विरुद्ध हैं। परमेश्वर वी पूजा- 
प्राथना का हमारा एक ही साधन है--मानव दया झौर परोपकार भाव से 
परस्पर व्यवह्यार करना। 
एक्पबोध (एड त्म मानववार) ही प्राण है भारतीय राष्ट्र व्यवस्था (शरीर) 
का इस सत्य को राममोहन राय वे प्रयोजन की शिशा से नहीं देखा, बल्कि 
मानव ग्रात्मा का जा प्रातरिक मिलन घम है, उसके नित्य ऋादश से प्रेरित 
होकर देखा था । भारत के सगमनी राष्ट्री संगम भाग पर उहाने सबको 
बुलाया, जिस मांग पर ददिदू मुसलमान इसाई छूत ग्रछूत, नीच ऊच सबका 
निविरोध मिलन सभव है । साधना ता मिलन की है | फिर यदि हम सब मिले 
नही, तो हमारी एंतिहासिक साधना का साक्ष्य क्या होगा २ 
डीक इस एक्यभाव के विरुद्ध पूजीवाद और साम्राज्यवाद के समधक झौर 
खासकर हम पर राज्य करने वाले अग्रेज प्रफसर एक विद्ेष प्रश्न क्या करते 
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थे कि क्‍या भारत के लोगो वी कोई एक कौम है ? तरह तरह की नस्‍्लो, धर्मों 
के लोगो को जो जात पात भाषानवोली के तमाम वर्मों भेदों में बढ़े हैं, क्या 
इस खिचड़ी को एक “राष्ट्र, एक कौम, एक जाति कह सकते हैं २ 
१८८८ में सर जान स्टची ने घोषणा की क्रि “भारत नाम की कोई चीज 
न वा हैं और न कभी होगी ।' 
पर उनीसवी सदी के उत्तराध मे जो नवजागरण हुप्ना प्रौर भारतवासी 
एक जाति, एक देश के रूप में जा जाग उठे तो यह दलील दी जाने लगी कि 
यह 'एक्ता', 'जागरण' श्रग्रेजी राज की देन है । जबकि' ध्यान देने की बात है 
कि सन १८४७ के बाद जब से श्रग्नेजा' की परम व्यावहारिक राजनीति शुरू 
हुई चब से उहोने हर तरह से यही साबित क्या कि हिंदू मुसलमान दो अलग 
जातिया हैं। घम भाषा जात पात के ब्राधार पर भारत पूणत भ्रलग प्रलग 
खड है । भारत वी खड खडता को, विविधता को झपनी राजनीति का श्राधार 
बनाकर बाटो और राज फरी तोडो फोडो श्रौर इ हूं प्रपता गुलाम बनाए रखो। 
इसका ज्वलत उदाहरण 'साइमन कमीशन” से लेकर लाड माउटबेटन तक की 
कितनी ही घटनाएं है । 
भारत म अग्रेजी पूजी के घुसने के परिणामस्वरूप खेती की जो तबाही, 
भारतीय उद्योग घा्षे का जो नाथ तथा शअग्रेज तत्र के कारण जो भारतीय जीवन 
व्यवस्था म जो गहरा नैराश्य आया तथा इसके खिलाफ राजा राममोहन राय, 
विवेकानद, दादाभाई नौरोजी, स्वामी दयानद, रानाडे, गोखले, तिलक प्रादि नें 
जो सदियो से आात्मरक्षा भे रुके, बधे श्रौर सोते हुए देश को जगाया ता 
भ्रग्नेज राजनीतिज्ञा वा यह डर होने लगा कि भारतवप मे यदि समय पर ऐसी 
रोक न लगाई ता कोई राज्य क्राति हो जाएगी। उड़ाने सोचा कि बेहतर 
होगा कि इस झआदालन की बागडोर अपन हाथ में ही ले लो । 
ठीक उसी उद्देश्य से श्य८५ में भारतीय राष्टीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 
जिसके सस्थापक थ ए० ओ० ह्ा,म, जो १८८२ तक सरकारी नौकर थे, फिर 
वेंद्ान लेकर कांग्रेस की स्थापना के काम (ऋ्राति को रोकने) में जुठ गए । एक 
और लूट और दमन चक्र टूसरी शोर पढे लिखे नताझ्रो से समभौता करने का 
यह दोहरा सरीका प्रग्रेंज राजनीति की बुनियादी बात थी। इसी दमत मे से 
निकला 'ग़मदल भ्ौर वफादारी को पुचवारने म से निवणा मरमदल । 
उस समय के वायसराय लाड डफरिन का उद्देश्य था कि वाग्रेस के जरिए 
पवफादार लागा को वामियों स झलग करके सरकार की मदद करने के लिए 
एक श्राधार तयार कर दिया जाएं। उहोने झपने इस उर्दश्य की कांग्रेस की 
स्थापना के एक वष बाद, शिक्षित वर्गों की मारो के विषय में भाषण बरते हुए 
चहुत स्पष्ट शब्दो मे इस तरह बता दिया था 
जिन काले प्रादमियो से मैं मित्रा हु, उनमे काफ़ी लोग योग्य भी हैं भौर 
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बुद्धिमान भी । इन लोगो वी बफादारी शौर सहयोग पर कोई भी बिला शक 
भरोगा कर सकता है । जब ये लोग सरकार का समर्थन करने लगेंगे तो सरकार 
के बहुत स ऐस कामा का जनता म॒श्रचार हो जाएगा जो प्राज उसकी निगाह 
में धारा सभाम्ो स जबरदस्ती कानून बनवाकर किए जाते हैं। और भगर इन 
लोगो के पीछे वाल स्‍्रादमिया की एक पार्टी की ताकत हो जाती है तो किर 
भारत सरवार भ्राज की तरह ग्रकेली न रह जाएगी । झाज तो मालूम हाता 
है कि अग्रेजी सरकार एक भ्रवेली चट्टान की तरह तूफानी समुद्र के बीचो-बीच 
खडी है भौर चारो दिल्लाप्रो सम भयानक लहरें प्रावर उस पर एक साथ दूट 
रही हैं।' 
सधप शरीर समझौता, “गरम' झौर नरम! सहयाग प्रौर भसहयीग, काग्रेत 
के जम के साध ही उसका यह दोरगा रूप प्रकट हुम्म । दरअसल यह दोरगी 
प्रवत्ति भारत के पूजीपति वग फ्री प्रश्नति से निकली जो एक श्रोर भ्रपने स्वाथ 
के लिए ब्रिटिश पूजीपति वग से सधप करती थी, पर साथ ही उमे यह सदा 
डर भी बना रहता था कि कही यह जन भ्रादोलन इतना तेज और गभीर भी 
न हों जाए कि प्रग्नेज साम्राज्यवादियों के साथ इसके भविष्य के हिता का भी 
सफाया हो जाए। 
इस भसगति का चरम फल १६४२ वी क्राति के बाद १६४७ में भारत 
की स्वतश्नता प्राप्ति के क्षणों में प्रकट हुआ जब कांग्रेसी नेताग्रो ने भारत के 
बटवारे शौर भारत तथा पाकिस्तान के डोमीनियना की स्थापना करने स्‍्रौर 
ब्रिटिश राष्ट्र ममू” में रहने की माउटवेटन योजना को स्वीकार कर लिया । 
बीस साल तक कांग्रेस उसी रास्ते पर चलती रही जो रास्ता उसके सस्था- 
पको ने उसके लिए तँयार कर दिया था। इन बीस वर्षों मे उसके प्रस्तावा 
मे कभी कसी रूप मे भी स्वराज्य की माग नही की गई! यानी उत्तन राष्ट्र 
की कई कल्पना नहीं की और उसकी कोई बुनियादी माग नहीं उठाई | क्योकि 
अब तक उसके प्रतिनिधि पढें-लिखे मध्य वग के लोग थे । वे जनता के प्रतिनिधि 
नही थे, वे डाक्टर, चकील, इजीनियर और व्यापारी वग के प्रतिनिधि थे | फिर 
भी भ्रग्रेज शासक इससे सतक रहते थे । काग्रेस श्रधिवेशना मे सरकारी मुलाजिम 
ददह्यको वी हैसियत से भी भाग नही ले सकते थे | ऐसा कडा हुक्म था। 
पर जस-गैस मरमदली नेताझ से यह बात साफ हो गई कि उनकी वह 
नौति ग्रतफन रही, वैसे वैसे भग्रेजी शासत के खिनाफ सयप की नीति उमरते 
लगी | इस नई धारा (गम दल) के नेता थे लोस्माय बालगगाधर तिलक | 
इनके श्रलावा नए नताझ्ना म॑ बंगाल के विपिनचद्रपाल, भ्ररविद घोष और 
पजाब के लाला लाजवतराय थे। ये नए नेता, “राष्ट्रवादी, 'कट्टर राष्ट्रवादी 
के रूप म प्रसिद्ध हुए। य राष्ट्रीव भ्रादोलन को हिंदुत्व झौर इस भावना पर 
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से पश्चिम की आधुनिक सम्यता से श्रेष्ठतर है। यह भी कहा जाता था कि 
प्राचीन हिंदू घम ही राष्ट्रीय भारोलन को जान है। तभी उस समय के 
भ्रादोतन से गणेश पूजा दुर्गा पूजा काली पूजा, रामलीला, कृष्ण लीला को 
जोडा गया । जनमानस तक राष्ट्रीय चेतना भौर सधर्ष बी राजनीति ले जाने 
में इस प्रवृत्ति न अपूव योग दिया पर एक बडी हामि यह हुई कि मुस्लिम 
जनता का एक बहुत बडा भाग राष्टीय झादोलन से कट गया और इसका श्रागे 
चलकर लाभ उठाया अग्रेजों न) 
फिर भी राष्टवाद की चेतना से इसका क्रातिकारी स्वल्प प्रकट हो गया । 
लाड कजन की बंग भग योजना मे बगाल में जिस ति शस्त्र और सशस्त्र त्राति- 
वाद का ज मे हुआ उसवी उस राष्ट्रीय शक्ति को काग्रेस की राजनीति के पक्ष 
में खडी करने के लिए लीकमाय तिलक का नाम सदा याद बिया जाएगा। 
इस घटना से एक “ऋआतिकारी प्राध्यात्मिक राष्टवाद!' का चरण चुरू हुप्ा। 
और स्वभावत इसके खिलाफ दमन शुरू हुआ । पर दमन से राष्टीयता का यह 
विकास नही हुआ । भारतीय मत्ीपा मे ऐसा कभी नही हुम्ला । कस न यादवी 
पर जा इतन श्रत्याचार भ्रपराध किए उससे कृष्ण का ज म॑ नहीं हुआ, पर जब 
यादवों ने ऐसे जम थी कामना वी जनमत जब एवं हुमा कि जस ही एसौ 
दशक्ति उनके बीच पदा हो तो उसकी सत्ता को वे स्वीकार ल। ठीक इसी 
तरह भारतीय चित्त के श्रनुसार राष्ट्रीयता भी एक अवतरण है जा वि*्वास 
श्रौर स्वीकार के भीतर से होता है । यह एक महाशवित है। 
ऐसा ही हुआ और १६०४ से १६०७ तक काग्रेस क॑ श्रधिवेशन उप्साहमय 
होन लग | एक नवीन स्वाभिमानी राष्ट्रीय भाव संगठित होन लगा। पर शीत 
ही तिलक और गोखले में मतभेद हो गया। तिलक दादाभाई बे” सदेश-- 
* आ्रादोलन करो, भ्रविराम झादोलन क्रो, व दढ निएचय से एकता के द्वारा 
स्वराज्य प्राप्त करो ' --का प्रनमुसरण कर रहे थ) विपिनचद्ग पाल तिलक के 
साथ थे | उहोने कहा-- हमारी राजत्तीति का सच्चा श्राधार तो राष्ट्रभवित 
ही हो सकती है पोर उसी पर राष्ट्रीय राजनीति की दीवार खड़ी हो सकती 
है।" 
बग भग योजना भेदनीति अग्रेजा की राजनीति बा ज्वलत उदाहरण थी 
भौर इसी से तिलक का राष्ट्रवाट “त्रातिकारी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद बना। 
इसमे लाला लाजपतराय श्लौर विपिनचद्र पाल का योगु महत्त्वपूण है। विशेष» 
कर राष्ट्रवाद को ऋरतिकारी स्‍्राध्यात्मिक्ता स जोडन में प्ररविद को देत श्रहि 
महत्त्वपूण है कि ' माक्सवाद में थीसिस एटी घीसिस सिथासिस वा दशन बस्तुत 
एक पभायामी है--जहा जिस स्वर पर थीसिस है सिथासिसत भी अतत वही 
पहुंचता है--पर चेतन से श्रतिचेनत की यात्रा उत्तरोत्तर गहरे और गहरे चली 
जाती है ॥ 


निमूल वक्ष झज की राजनीति द्६ 


इसी दशन से निकला तिलक और गोखले का यह सकल्प कि श्रग्नेजियत 
का 'राध्ट्रीय बहिष्कार शुरू हो। सिफ विलायती वपषड़े वा बहिष्कार नही 
बल्कि विलायती माल का बहिष्कार। 

इस क्रातिकारी सकल्प को ग्माध्यात्मिक सदम दिया भ्रविंद ने । उपनिपद्‌ 
के दा पक्षियों की एक कथा का झाधार लेकर श्ररविद ने कहां कि मीठे भौर 
कडवे फनो से लदे एक विश्ञाल वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक ऊपर दूसरा 
नीचे | दूसरा जब ऊपर दलता है तब उसे, श्रपने सारे पश्च फैलाकर एक वैभव 
का आनद लेन वाले पहले पक्षी का दशन होता है श्र वह सप्रेम उस पर 
मोहित हो जाता है। उस समय उसे दिखाई पड जाता है कि वह वैभवशाली 
पक्षी काई झौर नही बल्कि मेरी ही झतरात्मा है। परतु जब वह वक्ष स॑ मीठे 
फ्ल खान लगता है तब वह यह भूल जाता है कि कोई ऊपर पक्षी भी बैठा है। 
कुछ ही समय बाद जब उस वृक्ष के सारे मीठे फल खत्म हो जाते हैं श्रौर जब 
उस कडब फल खाने होत हैं तब बढ़ दुखी हांकर ऊपर के पक्षी को देखने लगता 
है। 

धरविद ने कहा-- 'यहू कथा जीवात्मा और मोक्ष से सबध रखती है ! यह्‌ 
राष्ट्रीय माक्ष पर भी उसी तरह घटित होनी है! हम हिंदुस्तानी विदेशियों वी 
भाया के फेर में पड गए थे झौर उसका जाल हमारी प्रात्मा पर भी फैल गया 
था। यह माया थी उन विदेशियों के शासन प्रवध की, विदेशी सस्ट्वति की, 
विदेशियों की शक्ति श्रौर सामथ्य बी हिंदुस्तान मे जो कुछ चत“य था उसे 
नष्ट करते में हमी ने उह सहायता दी । छि छि हमी प्रपने बंधन के साधन 
बन गए । इस भाया का नाश बिना वष्ट के नहीं हो सकता । बग भग का 
जो कडभ्रा फल लाड कजन ने हम चखाया, उससे हमारा मोह नप्ट हा गया । 
हम ऊपर निगाह उठाकर दखन लगे और ससार वक्ष की चोटी पर बठा तेजपुज 
पक्षों दूसरा नही, हमारी ही अतरात्मा है। इस तरह हम समझ गए कि 
हमारा स्वराज्य हमारे ही अऋदर है और उसे पाने भ्रौर साक्षात्कार करने की 
शक्ति भी हमारे अदर है ।” 

इस नवीन राष्टवाद से चार मत्र इस देश की राजनीति से जुड़े 
(१) स्वदेशी (२) राष्ट्रीय शिक्षण (३) बहिष्कार, भौर (४) स्वराज्य 

इस तरह एक पश्रोर भिक्षा मागन वाली वध राजनीति पौर दूसरी शोर 
संशस्त्र क्राति वाली त्वरित श्रव्यावहारिक राजनीति दोना के बीच नि शस्त्र 
क्राति की एक स्वततत्र राजवीति का नया युग झूरू हुआ । तिलक इसके नेता 
थे। दादाभाई इसके जनक थे, गोखले इसके गुरु थे, अरविद इसके योगी थे । 

झरविद ने कहा है कि इस राष्ट्रवाद बे” सदेश का जाम न तो निराशा से 
हुआ है न श्रग्रेजा के दमन से न उनके अत्याचारों स। इसका ज म श्रीकृष्ण 
को तरह बदीगह मे हुमा है। श्रीकृष्ण का लालन पालन जैस दरिद्र शोर प्रचानी 


६० निर्मूल वृक्ष का फल 


जनता के झनात घर में हुआ है उसी तरह यह राष्ट्रवाद सयासियों की गुफा 
में फक्नेरी के वेश मे, युवकों के हृदयो मे, जो लोग अग्नेजी का एक अक्षर भी 
नही जानते थे मगर जो मातभूधि के लिए बलिदान हो जाना चाहने थे उनके 
श्रत करण में श्रौर जिन पढे-लिखे लोगो ने इनका याम सुनत ही झ्पनी घन 
दोलत भ्रौर पद प्रतिष्ठा को लात मारकर लोक सेवा और लोक जागति का 
ब्रत घारण किया उनके जीवना में यह राष्ट्र भाव, राष्टप्रेम पनपा और बढा । 

प्रत्यक्ष राजनीति से भ्रप्रत्यक्ष महाराजनीति बी. साधना और तैयारी के 
लिए पाडिचेरी जात समय जुलाई १६०६ मे अरविद ने भ्रपने देशवासियों के 
नाम एक अतिम्न पत्र में लिखा, “राजनीति म नीसि तो मित्र जाएगी, परतु 
नेता परमेदवर ही दे सकेगा । जब त्तक देव नियोजित नेता नही आता भौर हम 
परमेश्वरी शक्तित के आविष्कार के साधन नहीं बनते तब तक बड़े आदालन 
के रहूत हैं, पर ज्यो हो वह आता है बे विजय प्राप्ति वे लिए झागे बढते 
हैं ।इस परिस्थिति मे हमारा बल नंतिक है भौतिक नही । स्वराज्य भ्रथवा 
परनियत्रण मुक्त पूृण स्वात"य हमारा ध्येय, स्वावलबन और प्रतिकार हमारा 
साधन है । इस ध्येय मे किसी राष्ट्र के या हमारे देश पर राज करने वाली सर 
बार के प्रति द्वेंप का समावेश नहीं। * 

१६११ में वंग भग का रह किया जाता, बहिष्कार भ्रादोशन की एक 
भाशिक जीत थी । १६११ के अत मे दिल्‍ली दरबार हुआ जिसम सम्राट पचम 
जाज का राज्याभिपेक घांधित किया गया प्रौर भारत वी राजधानी कलकत्ते 
से हिल्‍ली लाई गई। 

भारतीय राजनीति म॑ गाधी के प्रवेश से पूथ तिलक ने परम नीति + भ्रत 
ब'रवे' पण स्व॒राज्य मिलते तक लडने वाली एक सेता खडी कर दो थी । १६१५ 
भें जब गाधी पूणरूप से प्रवेश किया तो उह लगा कि प्रव वध राजनीति 
बा गरुग समाप्त हुप्रा भ्रौर उन्होंने निएचय किया कि भारत को निद्यस्त्र त्राति 
बी दीक्षा दी जाए। गाधी ने बड़े भम वी बात पकड़ ली। श्रग्रेज इतने बडे 
आरत देदा प्र बस शासन कर रहा है ?े हमारे ही सहयोग से । तो हमे चाहिए 
कि वह सहयोग हम बद बर दें भौर ग्राधी ने इसी का नाम लिया । भसहयोग 


संग्राम! | दे 
भाधी ने १८०६ म एक सादा बाग्रेस का भेजा था। उसम होने लिखा 


था शि हिंदुस्यात थी सारी मुसीयठा से छुटकारा पान का रामबाण उवाय 
सात्याग्रह” है। भौर यह साधन भाषुनित्र भौतिवा सम्पता के उद्धार वे लिए 
भी है जो वि खुद विनात को भार दोडती चली जा रही है। गाधी मे कह्ढा 
था * हमारे दच भौर जाति को भाषुनित्र सम्यता स बहुत बस सीसना है 
बदावि उसका भराधार घार स घार हिंसा पर है जो हि मातव म दवी गुर्णा व 
अमाव वा सूचित वरती है ।' 


उनमूल वक्ष प्याज को राजनीति ७2002 


गाधी की राजनीति का “घोषणा पत्र! था फरवरी १६१६ मे काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय वे उदघाटन समारोह मे दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण, 
जिसे आपत्तिजनक कहकर भाषण के बीच मे हो सभा मडप से डा० वेसेंट चली 
गइ झौर उ ही के साथ उपस्थित सारे राजा महाराजा भी उठ खडे हुए थे । 

१० माच, १६२० को गाधी ने असहयोग झ्रादोलन वी घोषणा वी । इसका 
श्रीगणेश्न सरकार वी दी हुई उपाधिया को त्यागने और तीन तरह के बहिष्कार 
से होने वाला था | इनम घारा सभाझ्रो का, प्रदालतो श्रौर कचहरिया का तथा 
स्कूलो कालेजो का बहिष्कार शामिल था | इसके साथ ही हर घर म फिर से चर्खा 
प्रोर करघा चालू करने की वात थी । श्रादोलन की अतिम अवस्था में करबदी 
वी योजना थी । 

जा राजनीति अपर चक केवल कुछ पढे लिखे लोगो के बीच की चीज थी, 
उसे अब गाधी मे समूचे भारतीय जनमानस स जोड दिया । 

१६२२ में यह श्रादोलन रोक दिया गया--प्रश्न था हिंसा बनाम भ्रहिसा । 
भाघी किसी भी कीमत पर हिंसा का पक्ष लेने को तैयार न थे। जबकि अग्रेज 
राजनीति वी हर तरह से यही कोशिश थी कि किसी तरह गाघधी प्रपना पक्ष 
छोड उनवे' रास्ते पर भ्राकर उनसे पडाई करें | पर गाघी खूब जानत थे ग्रग्रेजा 
की राजनीति का मम । इसका उदाहरण है १२ फरवरी को काग्रेस काय समिति 
ने वारदोली में एक फसला लिया। वारदोली क प्रस्ताव वे' मुख्य झश ये थे 

“घारा एव काय समिति चोरीचोरा मे भीड के इस अ्रमानुपिक ग्राचरण 
यी दुख के साथ निदा करती है कि उसने पुलिस वालो की पाशविक' ढंग से 
हत्या कर डाली प्ोर भ्रधे होकर पुलिस के थाने को जला दिया ।” 

“घारा दो जय भी सविनय भ्रवचा का जन आदोलन पारभ जिया जाता 
है तभी हिंसात्मक उपद्रव होने लगते हैं। इससे जाहिर होता है कि देश भ्रभी 
चाफी भ्रहिसक नही हुआ है । इसलिए काग्रस काय समिति फैसला करती है 
थि प्राम सविनय झवज्ञा आदोलन फिलहाल रोक दिया जाए और वह 
स्थानीय बमटिया का भादेश देती है कि वे किसानो को सरकार का लगान 
तथा दूसरे कर प्रदा वर दने की सलाह दें शोर हर तरह की हमलावर काय- 
वाहियो को बद कर दें ।” 

प्रस्ताव के इन शब्ठा से इतना धवश्य पता चलता है कि वाग्रेस के प्रभावपाली 
नेताग्मा न, जो गाधी वे साथ थे, इमलिए धादालन को रोग दिया कि' वे जनता 
की बढ़ती हुई क्रियाणीलता से डर गए। क्योकि शायद उससे उन वर्गों के हितो 
8 सतरा पेंदा हा रहा था। जिनके साथ उन नताप्रो का गहरा सवंध 

हिंसा बनाम भरहिसा घौर वग-स्वाथ बनाम जन-पघप बे सवाल पर 
१६२२ वा बह राष्ट्रीय झालोलन जो टूटा ता झागे पाच वर्षो तक राष्ट्रीय 


ध्र निमूल वक्ष बा फल 


पभ्राटोलन मे सनाटा छा गया । इसी साटे या पस्ती के भ्ालम में दक्षबघु 
चित्रजन दास शौर पडित मोतीलाल नेहरू ने काग्रेस के अदर रहते हुए चुनाव 
लडने के लिए और नई धारा सभाग्नौ म वैधानिक मार्चे पर सघप चलान के 
लिए 'स्वराज पार्टी बना ली । 

१६२७ के झत मे जवाहरलाल नेहरू डेढ साल तक यूरोप वी यात्रा वे बाद 
भारत लौटे । यह वह समय था जब वाग्रेस के ग्रदर एक नया गरम दल बने 
रहा था। यह वही वक्‍त था जब भारत का भावी विधान बनाने वे लिए साइ 
मन कमीशन नियुक्त हृश्ना था जिसमे एक भी भारतीय सदस्य न था। इसके 
खिलाफ एक जनमत बनाया जाने लगा और नए गरम दल के नता के रूप में 
जवाहरलान के साथ सुभाषचद्र बोस का नाम महृत्त्वपूण हुम्मा। १६२६ के 
अत में लाहौर में काग्रेस प्रधिवेशन हुआ और पृणस्वराज्य' प्राप्ति का फतला 
लिया गया और १६१० स फिर राष्ट्रीय भ्रादोलन का श्रीगणेण हुआ । गांधी 
ने फिर इसे नाम त्या सविनय श्रवज्ञा आदोलन! । पर स्पष्ट कर दिया कि 
'डउाही लोगा के हाथो म उसकी बायडोर रहनी चाहिए जो एक धार्मिक 
विश्वास के रूप मे अहिसा म॑ विश्वास करते हैं । 

इस भ्रादोलन की सबसे महत्त्वपूण घटना थी, ग्राधी का नमक सत्याग्रह 
श्रौर डाडी यात्रा । 

पर एक वष के गभीर राष्टीय श्रादालन को देखकर एकाएक श्ग्नेजा ने 
गांधी इरविन समझौता किया भ्ौर उधर लद॒न में गालमेज सम्मेलन बुलाया । 

अंग्रेज ऐसे सारे कायक्रम आजादी की लडाई को रोकने या उसकी टिश्ला 
बहलने के लिए करते थे । यह कायक्रम इस उद्देश्य से रचा गया कि आाटोलत 
का बुरी तरह से दमन किया जाए। भ्रत १६३० ३१ के दमन से कही ज्यादा 
भयकर दमन १६३२ ३३ मे हुआ। 

अग्रेजो ने एक नई राजनीति खेलनी शुरू की--धारा सभाश्रा म॑ 'दलित 
जातियो के प्रतिनिधियों को भश्रलग से चुनवाने की योजना बनाई गई । इसके 
खिलाफ गाधी ने प्रामरण प्रनशन क्या । पर अग्नेजी राजनीति विजयी हुई । 
'यूजा समझौता के झनुसार दलित जातियो के लिए सुरक्षित सीदा की संख्या 
दुगनी कर दी गई। 

मई १६३३ में जन सत्याग्रह (झादोलन) वबद कर दिया गया और केवल 
व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुभा । गाघी ने व्यक्तिगत संत्याग्रही के रूप मे सब 
प्रथम सत्याग्रही सत विनोवा भावे का चुना। 

१६३४ मे गाधी ने काग्रेस वी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया) उ होने 
कहा-- मुभमे भ्रौर बहुत से कांग्रेस जना म॑ जबदस्त मतभेद है श्रौर वह 
बढता जा रहा है। स्पष्ट है कि भ्रधिक्तर कांग्रेस जना के लिए प्रहिसा एक 
नीति मात्र है श्ौर एक मौलिक सिद्धांत वे रूप म उनकी अ्रहिसा में आस्था 
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नही है । इसके अलावा काग्रेस मे समाजवादी तत्त्वा का प्रभाव शोर सख्या बढ 
रही है | यदि व॑ काग्रेस पर छा गए, जो प्रसभव नही है, तो मैं नही रहूगा ।” 
दरप्रसल १६३० म॑ जिस समाजवादी तत्त्व का बीज काग्रेस मे बोया गया 
था प्रव वह अवुरिति हुआ झौर 'बाग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप मे (वाग्रेस के 
अदर) भश्रक्ट ही गया था । 
अब तक हमन देखा कि अग्रेज जिस राजनीति को (बाटना, जड से उखा- 
डना, उपजीवी ह'ना, लूटना, भारित को ब्रिटिय्र इंडिया बनाना) यहां रच रहा 
था, भौर उसके लिए जो साधन इस्तेमाल कर रहा था वह क्‍या था ? इसके 
खिलाफ जो आदोलनकारी भारतीय राजनीति महा चली वह एक खास तत्त्व 
प्रणाली और क्रातिशास्त्र को लक्र तथा एक असमाय विभूति (गाधी, जिसकी 
चचा पहले भ्ररविद न की थी) के नतृत्व मे चल रही थी। यह था नि शस्त्र 
क्राति का माम, जिसे सत्याप्रही त्रातिशास्त्र कहा जाएगा। यह एक नन्‍हा 
भारतीय वृक्ष था भारतीय बीज का, झपने समम काल और परिस्थितियों मे 
जो यहा उगा । इस नहे से वक्ष को जल से सीचा राजा राममोहन राय ने, 
इमे खाद दिया दादाभाई नौरोजी ने इस घूप दी तिलक ने, इसकी रक्षा की 
गोखले ने ओर भ्रतत इसके माली हुए गाधी । 
इसी वक्ष को समूल उखाडकर एक निर्मूल वृक्ष को यहा लगाना, यही था 
अग्रजो का चरम लद्ष्य | 
अंग्रेजी राज से पहले अरठारहवी सदी म मशठा राज्य, निजाम का राज्य 
और हैहर-टोपू का मैसूर य हो तीन प्रमुख शज्य भारत मे थे। सामूहिक रूप 
से इन तीनो का मुकाबिला करने को ताकत अग्रेजों मे नही थी । इतना ही 
नही, एक के खिलाफ दूसरे को सहायता के बिना किसी एक का भी मुकाबिला 
थे नहीं कर सकते थे। तीनो फो परस्पर लडाना, दूसरी भ्रोर तीनो मे अग्रेजो 
के कृपाभाजत बनने के लिए प्रतियोगिता का भाव पैदा करना, यही थी उनकी 
राजनीति । 
पर अग्नेंजा की यह राजनीति यहा क्यो सफल हुई, वह निर्मूल वक्ष यहा 
की घरती, यहा के मानस भे क्यो भौर कसे लगा, यह ध्यान से देखने की चीज 
है। भारतीय वक्ष का वह फल' जिसका कमिक रूप था धम श्रथ, काम और 
अ्रतत मोक्ष इस फ्ल मे एक हो बीज है--सगम, सममनी शक्ति जो व्यकिति 
और समाज के समस्त कायकलाप की सूत्रधारिणी है। ऋगवंद में इसी को 
राष्ट्री! तथा 'सगमनी' कहा गया है। इसी के फ्लस्वरूप हमारे देश मे एक 
ऐसे अदभुत सगम (परिवार) का निमाण हुआ जिसमे तत्वालीन विभिन 
धर्मों जातियां नस्‍्लो को एक भारतीय परिवार म॑ श्राने, मिलने की कठिमाइया 


चाधक नही हो सकी । हजारी दर्षों की राजनीतिक एवं ऐतिहासिक बाधाए भी 
उसकी तोड़ने मे समथ नहीं हो सकी ६ 


हट निमूल वृक्ष का फले 


उस बीज से 'सगच्छष्व सगदध्वम! का जो महामच् इस राष्ट के प्राणों मं 
गूजा था, वह अब भी हमार भीतर कही गहरे बैठा है । यही है चितति तत्व इस 
राष्ट वा यही कारण है कि इतने विखडतों आ्क्रमर्णों एव शोषणों के बावजूद 
बह समम भाव वह एकात्मक मानव दृष्टि श्रव तक हममें जीवित है । 

जब यही बीज सारतोय घरती मे कही गहरे पक्डकर अदृश्य हा गया वा 
उस सूती धरती पर शोषण ओर दमन के फावड चलाकर, छुधार के हल चला- 
कर, विवास वे जल सीचकर, फुट कक्‍्लह॑भौर बटवार की हवा चलावर 
सत्ता शक्ति की धूप भ्रौर रोशनी मे जो निमूल वृक्ष यहा पनपा, वही है भारत 
वी बर्तमात राजनीति, जिसकी जामदानी है प्निटिश इंडिया, जमक है भ्रौप- 
निवशिक ग्रग्नेजी राज, पालक है पूजीबाद भ्रौर मन्न है समाजवाद साम्यवाद 
थे! नाम पर एकाधिकार भाव | 

तभी यह बतमान राजनीति अपनी प्रकृति मं सजन के विरुद्ध है। यहेँ 
अपन व्यवहारा म प्रतित्रियावादी है। अपने चरित्र म यह परोपजीवी है । तनी 
इस राजनीति म॑ भ्रष्ट सामतवाद है. निहृष्ठ पूजीबाद है भ्रधविश्वास, भधम 
जातिवाद, प्रातवाद परपरावाद भ्रौर जड व्यवितवाद है। यह मूल्यहीन है, 
इसकी थुनियाद हिसा है । इसका फच सत्ता है। यह फ़ल कभी पकता नहीं । 
सदा वक्ष स (पद, कुर्सो) चिपका रहता है। जिस फ्ल मे रस नहीं होता, 
उम्रवा बीज कभी नहीं तैयार होता । रस से ही फल पहरता है। फल पकते 
ही श्रपन श्राप वक्ष स भ्रलम हा जाता है । 

पर बह जो नाहा सा पौधा है--समूल वृक्ष जिसकी रक्षा मग्राघी ने 
१६२४ वी हेमत ऋतु में काग्रेस की सत्म्यता भी छोड दी, उसके खिलाफ, 
चउसे जड़ स उच्चाड फ्रेकन की तम्माम अप्रफन कोशिशें मिस राजनीति ने की, 
बह दरभसल दखन' को चीज है । 

उस निमूल वक्ष वा नाम है राजनीति । इस समूल सह पोधे का सलाम 
है लौएनीति श्रातिबारों झाध्यात्मिव राष्ट्रगीति। उसकी सत्ता राजसत्ता है । 
इमकी सत्ता लोब' है, राष्ट्र विति है उसका फल भय है। इसवा फ्ल स्वराज्य है 


माक्ष है । 

ह सम पौधे बा भरग्रेजो व १९३४५ वर प्रात प्रात दस जिया । उसे नप्द 
बरने वा एक उपाय उाह सूमा | उहोव बढत हुए राष्ट्रीय भाव मे फूट पट करके 
प्रातीय स्वायतता के नाम पर भारत को प्रनेक टुकडा मे बाद दन वी योजना 
तैयार बर ली। विधिय पालियामेट ने १६३५ में एक गवनमेट भाफ इंडिया एकः 
पास विया इस एक्ट मे एवं तरह वा प्रातीय स्वप्रासा और उसका एव सधीय 
ढाचा रखा गया । पर इसम इतने राक और पेंच थे कि राजनीतिर भौर 
अ्रधिव' दोना तरह वी सत्ता ब्रिटिश सरकार व हाथो से ज्यो जी त््या बनी 
रही । भवलव व्रिटिय सत्ता से सचालित उमर हुनूमती दाच मे दखल दन या उत्तम 
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सुधार करने के लिए हिंदुस्तानी जनता के प्रतिनिधिया के लिए कोई रास्ता 
ही नहीं था। इसका तन प्रतिक्रियावादी होने के साथ हो उसम झ्ात्म, 
स्वविकास का कोई तत्त्वही न था। यह ऐसा रहस्यपूण विघान था कि इसके 
तहत कभी कोई प्रातिकारी परिवतन हो सभव नहीं था । इससे एक श्रोर 
श्रग्नेजो न भारत के राजाशों, जमीदारों और प्रतित्रियाबादा शक्तियां से श्रौर 
गहरी दोस्ती जोडनी चाही तथा दूसरी शोर इसके पथकः निवाचन पद्धति के 
द्वारा परस्पर एक-दूसरे से दूटन और पृथक होने वाली प्रवक्तियों को बढावा 
दिया । 

राजनीति म॑ ढांग, स्वाथ, निजी लाभ, निजी सत्ता प्राप्त करन वा दशन 
यही से पतपा ) मतलब यह सब भरपूर हमारे जीवन म था इसे झव अ्रपनी श्रभि- 
ध्यवित का खुला क्षेत्र मिल गया, चुनाव वा क्षन | यह उल्लेखनीय है कि तब 
मे भ्राज तक जितने चुनाव हुए--उतना ही हममे फूट, प्रलगाव शोर ईर्प्पा का 
विप फंला । भूठ, ढोग, हिंसा उतनी ही फैलती गई । 

चुनाव में कारग्नेस को घ्ञानदार जीत हुई पर वस्तुत उस चुनाववादी, 
सत्तावादी राजनीति को विजय मिली जिसन भारतीय मानस को निरतर बादने 
भर तोडते का काय कया । इससे एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई 
जिसका एक ही लक्ष्य था चाहे कितना प्रादशहीन मूल्यहीन होकर किसी 
तरह सत्ता स चिपर्वे रहना। 

इसी प्रक्रिया का फल था भारतीय राजनीति म॑ भारत से प्लग पाकिस्तान 
का यह विचार कि जिन भ्रातो में मुसलमान बहुसख्यव' हो बह एक स्वतन देश 
बने । इसी राजनीति वी देन थी कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र न होकर उसम हिंदू 
झौर मुसलमान ऐसे दो राष्ट्र हैं। देशी नरेश झलग राष्ट्र हैं॥ हरिजन, सिख, 
सब भलग भलग राष्ट्र हैं। 

रजनी पाम दत्त के शब्दों म॑ “अग्रेजो के लिए भारत ने हमेशा कुबर के 
ऐसे खजाने वा काम किया है जिससे उहे मनचाहे सिपाही भौर मनचाहा धव 
मिल सकता था | इसी घन-जन से अग्रेजो ने भारत की जीता । इसी से उहनि 
एशिया मे भ्रपने साम्राज्य का विचार कया ।/ 

१६३६ में जब ब्रिटेन ने जमनी वे खिलाफ युद्ध की धोषणा की तो ब्रिटेन 
भारत को उसी तरह इस्तेमाल करना चाह रहा था जिस तरह उसने १६१४ 
में किया | पर इस धार ऐसा न हुआ । काग्रेस ने इस युद्ध को 'साम्राज्यवादी' 
कहा, जिसके परिणामस्वरूप १६३६ में सभी वाग्रेंसी मत्रिमडलो ने इस्तीफा दे 
दिया । इसके बाद शुरू हभा, 'ग्रग्रेजो, भारत छाडो! झादोलन । 

अग्रेजा वो भ्रतत १६४७ में भारत छोडना पडा पर कुछ शर्तों वे साथ, 
जिनवे प्रयुसार स्वतत्र भारत की नई शासन ब्यवस्था वा श्रीगणेश होन वाला 
था (क) देश विभाजन | (ख) भारत वी जनता को प्रपनी इच्छानुसार नई 


धर निमूल बुद्ध वा फल 


सरवार का स्वहृप तय परत था मत्तई माई भषिरार तद्ी । (ग) भरणेजी 
सरकार किस प्रतार का भारतीय विधान बनाएगी यह फैसला उत्ी मे हाथा 
रहुगा । (ध) वी पट फ़सला फरंगी कि यह मत्ता को किये जिम्मेशर 
भारतीय हाथा म॑ हस्तातरित यरेगी ! 

यह थी कविनट मिचन मी पुरी य्राजना वी जगह नई माठटबटन, 
योजना जिस वाग्रस [साथी रहित, बाग्रेस साचतिस्द पार्टी रहित, उप्र राष्ट्र 
बादी रहित) झौर मुस्लिम सीग ने मजूर विया । भौर इसका विराय किया 
समाजवादियों न कम्युनिस्ट भौर उम्र राष्ट्रवादिया न । क्योकि उन टारतों के 
पीछे उस राजनीति बय प्पता निहित चरित्र काय बर रहा घा--एक वी दो 
मे बादबर दोनो यो निवल बनाना सत्ता यंवल बुछ व्यक्तियों से हाथ में रह 
सत्ता क्ती भी जनता दे हाथों मे न जाए । 

उप्त राजनीतिक माजता वे अनुसार भारत का बटवारा हो जाने स भारत 
वे लिए यह जरूरी बना दिया गया कि वह फूट डालो भौर राज करो” नी 
घ्रातव साखाज्यवाटोी विरासत को दूर बरने मे सबे समय तब सडता रह । 

भारत स्वतन्न हुप्ता, पर उसकी स्वतत्रता की पनेर सोमाए थी | यह एंव 
तरह से भ्रधउपनिवश! था भौर इसब। सविधात जनता फो धाधिव जतवादी 
अधिकार देते वे बावजूद, विदेशी साआज्यवादी हितो, मुस्यतमा प्रग्नेणी 
साम्राज्यवाटी हिलो स बच्चे हुए एक जमीदार पूजीपति राज्य का विधान था 
भौर भव तक है । प्रव तर पूजीवादी राजनीतिब' विधान है । 

भाजाद भारत वी शासन व्यवस्था, पुरानी साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था 
में कोई खास प्रतर नही हुप्ा । प्रग्नेज शासन तत्र को ज्यो का त्यी अपना लिया 
गया । वही नोज रक्षाही, वे ही भदालतें, वही भ्रग्नेजी भाषा, वही पुलिस भौर 
दमन के वही तरीके । वही एनेल कोड वही समो० भार० पी० सोी०! वही 
कुल्क्टर, वही पुलिस कप्तान, वही रिक्षा पद्धति धब तक १६७८ तक, 
भौर मज़ाक यह कि इसी तप्न व्यवस्था से जनता राज' स्थापित व रने की 
बोशिश (बातें) वी जा रही हैं। 

भारतीय स्वतवता की लडाई कई तरह से भस्तत्य लोगो ने, विविध साधनों 
से लड़ी । कापग्रेस समाजवादी, उप्र राष्ट्रवादी, प्ातिकारी विद्राही, भातकवादी 
सास्यवादी हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई, किसास, मजदूर साधु-सत छात्र, 
मिषाहा वग्ील, व्यापारी, बुद्धिजीवी, स्त्री पुरुष, बालक जवान, वद्ध सबन 
लडी । आज्यटी मिली । पर क्‍या “स्त्राज्य मिला ? 

उसी समूल नह वृक्ष के नीचे खडे हांकर गामी से प्रतन किया विशेष-ञगर 
काग्रस से भौर सामा-यत पूरे भारत राष्ट्र स कि 'स्वराज्य कहा है? हा 
कह है ? 

पूजा हा जाने के धाद मूरति वा! जल मे प्रवाहित कर दिया जाता है। 


बिर्मल वक्ष श्राज को राजनीति 8६७ 
पूल च 


माग्रेस का प्रवाहित वर दो काल जल में । पजिसने आजादी वी लंड लड़ी है, 
वह राजसहासन पर न बेठे, जनता के बोच चल लोक सेवा दल का सेवक 
होकर) घर उस अछ को, कोड समझे गावी अकंब दितली से बहुत दूर 
अशाल के रुपभीत गएयो मं पदल घूम रहे ये, स्वराज्य कहा है ? 
एक बा है राजवि विश्वामित्र शर ब्रह्मपि वशिष्ट की ! प्रपनी राजसेना 

के साथ विश्वामिश्र जा रहे थ। रास्त में वशिष्ट का भाश्रत पडा। वश्चिप्द न्ते 
झातिथ्य भाव से विश्वामिन्न को कहा--महाराज, हमारा आतिथ्य स्वीकार 
बौजिए। विश्वामित्र न कहा--तुम मेरा आातिथ्य करोगे ? मेरे साथ इत्तनी 
बी सेना है, छुम्हार पास इतना साधन कहेए है ? बशिष्ट मे क्हां--मेरे पास 
नैसिफ यही एक गाय है, इसकी कृपा से साथ झ्ातिथ्य हो जाएगा। और सचभुच 
साथ प्रातिथ्य पूरा हो गया। विश्वामित्र को भ्रपार आइचय हुप्ला | राज को 
लोभ पदा हप्ना । बोल, भ्रपनी यह गाय सुझे दे दी । वशिप्ट से बहा--मुझे 
कोई एतराज नही, श्गर यह गाय झापके साथ जा भक्षे तो ले जादाए। गाय 
पविश्वामित्र के साथ जान को तैयार न हुईं। फिर विद्वामित्र ने कहा मैं इसे 
जवदस्ती वाथकर ले जाऊगा | इस बात पर राजपि भौर ब्रह्मपि मे मुद्ध की घोषणा 
हुई । गाय दे पेट से एक बहुत बड़ी सेना निकली भौर उससे विश्वामित्र की 
सेना पराशित हुई । इस प्राश्यमजनक घटना से विश्वामित्र बेहद प्रभावित हुए 
भर उोते श्रत लिया--मैं भो तपस्या करूगा ताकि मुझे भी ऐसी शक्ति 

अआम्त हा । विश्वामिन्र तपस्या करने चले गए । 

तब ब्शिष्ट ते भ्रपनी उस्त विजयी सना से क्हा--भव इस सेना को यहा 
स्‌ थले जाए है । जहा जिस तत्व को अ्रवश्यक्ता सही है, वह उसे नही 


रहना है। बरता भवाआर प्रोर दिनाश शागा ( सेनए जहा से आई थी, बहीं 
वापप्त चली गई । 


इस बचा मे चहुत बडा जोवन मम छिपा है । 
विश्वामित्र राजनीति बे प्रतीक है और वश्िष्ट लाकनीति के। 


राजनीति वा चरित्र है कि जहा भी शवित हो उस हथिया लिया जाएं--- 
मागन से भें मिल तो जयदस्ती वी जाए। 


वधिप्ट लाहवीति राष्ट्रनीति के प्रतीक है। सवा, श्रद्धा, विनय, कम, 
समता स्वतश्रता भौर रचना ही उसदा चरित्रगत्त मूल्य है। 


युद्ध समय को सना शानि छाल में छ्थम नही भा सकती । हर दक्ति का 
अपना स्वधम है । हर धम का भपना विशिष्ट कम है । 


भारतीय स्दतत्रता वे बाद इसी राजनीति झौर लोस्नोनि या राष्ट्रनीति 


जा परस्पर संघष हुथ्वा] राजवीति हा लदय था सत्ता, राजशक्ति । लोक्नीति 
या राप्टुनीवि का लट्टय है स्वराज्य । 


स्वशब्ण मे सब पा है ? उस समूल वक्ष या सवा वया है ? जिद 


ह् निमूल वक्ष बा फल 


समय सवराज्य' था यह पौधा घरती रे भीतर छिप उस बीज से पुद्ा था, उसी 
समय इसका भभिभान हर हुधा । 
विवशानद राजा राममोटन राय, तितक, गोल, भरवि”ट, भ्रगवानटशाम 
प्रोर महात्मा याधी जस मटापुरुषा से स्व॒राज्य का स्वरूप हमार सामत रखा । 
इसमे स॒ प्रत्यत महत्वपूण है भगवानदास या स्वराज्य चिंतन भौर उसकी 
प्रवधारणा जो १६२२ म प्राल इटिया काग्रस बमटी व बतक्सा भधिवदन 
मे पहली थार प्रस्तुत हई घोर झाग १६२४-२४ मे गाधी मे उस सहप स्थीवार 
झौर भगीयरार किया। 
स्वराज्य' मे जा भव है--वह उसी भारतीय 'दीज क्य ही एप है) 
स्वराज्य मान बाहर का राज्य नहीं, भ्रपन भीतर प्रतर वा राज्य, राष्ट्र विति 
का राज। किसी दव पर भधिकार सना पुलिस पभौर प्रशासन पर पपना 
अभधिवार--यह बवल “राज्य” है, स्व॒राज्य नहीं। भपत ऊपर भपना राग्प, 
आत्मायुशायन--यह है स्वरयाज्य व? मूल / पर एक बा राज्य दूमर पर, भयांत 
स्व पर राज्य प बर दूसरे पर राज्य करना, दूसरे का भपन भापियार मे, भनु 
शासन म, दवाव में रसना यह है राजतश्न स्वतत्र नहीं। 
स्वतन्न मे स्वराज्य जुडा है। भपनी भाषा, भपनी सस्ट्ृति, भपनी परपरा, 
अर्थात झपने राष्ट्रीय स्व! से चिति से ही स्वतंत्रता भोर स्वराज्य फल है । 
पर व्यावहारिक रूप स 'सव खुद 'स्व पर शासन नही करता । बुद्धि वा 
शासन "पररीर पर है। झरीर का भी शासन बुद्धि पर है । झक्तियाली भपत से 
निश्ल पर शासन वरता है। ऊची वत्तिया निम्न वत्तिया पर धामन करती हैं, 
पर प्रवसर निम्न बुत्तिया ऊची वर्तिया पर राज करन क्षगी हैं । नो मित 
समय कमजोर पड गया वह अपन दूसर पक्ष के भधिकार में भरा गया। वहीं 
दो पक्ष व्यक्ति मे समाज में दर मे, राष्ट्र म। 
उस समय गभीरता से सांचव वाले भ्राय व्यकवितया ने जिसमे सी० 
झर० दास, दगार, अरविद मुस्य हैं, राजनीतिश स्व॒यान्य से आध्यामिक 
स्वराज्य के बुनियाटी अ्तर भौर महत्व का बताया । इसी पस्‍्राध्यात्मिक स्वराज्य 
की कामना की स्वतत्र भारत मे विनाबा, जेल पी०, लोहिया शौर दीनदयाल 
उपाध्याय न 
जिसे 'हवराज्य' की कल्पना श्रवधारणा भौर अनुभूति नहीं उसकी राज 
नीति केवल सत्तानीति झक्तिवीति, हिंसानीति होगी जा 'स्वराज्य/ माव से 
राजनीति में भ्राएगा, राजनीति उसके लिए लॉक्नीति प्रजानीति टाध्ट्रप्रेम, 
मानवप्रेम और अतत्त श्रात्मनिवाण या मुवितिफलटायी होगी । 
पर इस स्वराज्य पर हम लोग १६९२० से लेकर १६४७ तक हुसत- 
सजाक' उड़ासे रहे | इसके बाल राजनीति हसती रही स्वतत्रता पर, राज्य 
मजाक कर रहा है स्व॒राज्य पर 


सातववा अध्याय 


राजनीति और सत्याग्रह 
आजादी और स्वराज्य 


राष्टीय राजनीतिक सग्राप से हम श्राजादी मिली, झ्राजादी माते प्रर्धात 'इंडि 
देंडेंस' । इत प्राजादी का प्रव है कि हम सब प्रकार की मर्यादाग्ता से मुक्त हैं, 
निरकुश ध्रौर स्वच्छद है । यही आजादी राजनीति वा फन है। पर सत्याग्रह 
का फल स्वराज्य हैं! गायी के शब्दो मे 'स्वराज्य एक पवित्र ₹*द है | यह एव 
घैलिक शब्द है जिसका झथ भात्मशासन भौर आत्म सयम है / गाधी का सत्या 
ग्रह एक राष्ट्रीय ऋ्रतिश्ञास्त्र है । यह भारतीय संस्कृति का जीवन बीज है । इमी 
बा फल है स्व॒राज्य' । 

गाधीके सत्याग्रह या क्रातिशास्त्र को स्वीकार करन से पुद लोक्माप्य तिलक, 
गोपालहृष्ण गोखल, रानाडे जैसे राष्ट्रीय नतागण मशस्त्र क्राति को समय के प्रनु- 
कूल न पावर नि शस्त्र क्रांति का उपदश दते थे । लेडिन इस क्राति प्रसम म॑ गाघधी 
का विश्वास था कि भने ही सशस्त्र क्राति का माय हमारे लिए सभव हां जाए 
लेकिद भ्रनीष्द फल [स्वर'ज्य) मिलने की दष्टि से बहू माग ठीक नहीं है । 
इसी सरह पहल के बहिष्कार योग का श्रसहयाग में रूपात्तर बरके उपहान उसे 
प्रहिता तत्त्व को ध्राध्यातत्मिक ग्रथ और झ्रायाम देकर एक भ्भिनव पातिश्ञास्त्र 
बा परिणामकारी रूप दे दिया । 

दरपग्रसल यह माय सास्कृतिर क्ाति का था जिसगा श्रीयगे श राजा राम- 
माहत राय ने किया भौर उसका विकास गावी न करना चाहा । आधुनिक भारत 
के दष्टा राजा राममोहन राय वह पहल निर्भीक, ध्रात्मविश्वासी पुस्ष थे जि'हाने 
सपष्ट स्वीकार किया कि भारतीय मस्वृति वा जो घतमान स्वरूप हमार मामने 
है वह भ्राधुनिक ब्रिटिश सस्कृति के सामने बहुत हो पिछडी हुई दशा मे है प्रौर 
जब वक भारतीय सम्शति प्राघुतिक यूरोपीय सस्दृति के वरावर प्रगति नहों 
बर लेगी तव तब हमारा राष्ट्र श्रय राष्ट्रा वी बराबरी में भााजादी भोगन 
लायक नही वन सकेगा | इसी लक्ष्य की पू्ि म॑ उन्हान अपनी संपूण प्रास्या से 
सास्ट्टतिक विरासत का काम जिया। उहाने सामाजिक, घामिव सुधारा पर 
गाज जोर दिया, राजनीतिक भौर झौद्योगिक विकास पर कम । उहान यह 
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भी स्पष्ट टिखाया कि अग्रेजी राज की छवछाया में अपनी मस्कृति का दिवास 
असभव है। '्रग्रेजी सम्हृति व्यक्तियादी है उसका चरित्र ही है दुस्तर का 
आ्राधिक चोषण ! 

यह एक महत्वपूण और उल्लेखनीय तथ्य है कि सकसे पहले अगेज राजनीति 
के मुबाबविले म॑ उत्तर भारत में सास्यृतिक जागरण हुआ ! पर बहुत जह्द उस 
स्वा[गीण भुघार झ्ौर समासदूनिवा जनजागरण म भारतीय राजनीति बा जाम 
लगभग १६७४ में टादाभाई नोरोजी तथा जम्टिस रासाड़े जैस लोग के प्रयत्मा 
से हुआ । इस तरह इस राजनीतिक सघयवाद से भारत का ध्यान नये मनुष्य के 
विमाण, उसकी सवचेतना की सध्टि से हटकर राष्टवाद की शोर कुकने लगा । 
उस समय के राजनेताम्रों को लगा कि जमनी, भ्रमरीका या जापान जैसे भरीद्यो 
मिक प्रगति में पिछड़े हुए परतु राजनीतिक दष्टि से स्वतत्न राष्टो का राष्टरोय 
झभश्ास्त्र श्रौर उनकी राजनीति हमाने काम की नहीं । इसमे हमारे राष्ट्र 
विमाताशा की दृष्टि श्राजाद दशों की राजनीति भौर अथेनीति से हटकर झआयर 
जड़ और इटली जैस गुलामी से आजाद होने वाले देशा की विधारधाराधों का 

और छिचने लगी । इसी दष्टिकोण के काशण आगे चलकर उस राजनीति व॑ दो 
फल ध्ाधुनिक भारत में हार सापन आए 

(१) उग्र राष्ट्रीय राजनीति तथा (२) सशस्त नातिकारी राजनीति । 

उग्र राष्ट्रीय राजनीति से बहिष्कार! की घारा फूटी शौर तिलक इसक नेता 
हुए । उसका विश्वास था कि ज्यों ही नारतवध मे राष्ट्रीयदा थी भावना फलंगी 
और अग्रजों की भारतीय सना में यह भाव फंभगा, भारत मे भग्रेजी राज टूट 
जाएगा। लाकमा“य तिलक, विपिनचद्र पाल, लाला लाजपतराम श्री धरविंद 
इसी राष्ट्रीय वाति के प्रतिपालक थे । 

१८६४५ से १६०५ तक वे काल मे कातिकारी राजनीति इस दश में चलो । 
उस समय थे कातितरारिया का लगता था देशी मरेशां में स एकाघ की प्हायता 
से श्रयवा प्रफपानिस्तान या नेपाल जम छोटे राज्य वी मदद से भारत प्रप्नती 
ऋ्ाजय से भाजाद हो जाएगा, जिस तरह इटली फ्रएस्टिप बी गलए्ी ग मुवत 
हुमा । लक्नि बहुत ही शोध यह स्थाल बुनियाद सावित हुआ । यहा तक पुर 
कर लावमा ये तिलव जैस नेताभों को विश्वास हो गया कि भारत मे जो: 
क्षति होगी उसका स्वरूप प्रजातत्रीय होगा भोर बढ़त हुए वता मध्यवंग 
औतर स पैटा हांग भौर किसानो की सयुक्त ताकत से ही वह भाति होगी । 

१६२० भ गाथी न जब बह्िप्कार पे स्थान पर असहूयाग तथा श्प्द्री 
राजनीति म 'भटटिसा! भौर मष्पाग्रह वे तत्त्वा का मिलाया ता राष्ट्रीय राजवी। 
मैं एक बुनियादी फ्के ग्रामा । यह फ्क गुणात्मक था और इसस राप्द्री 
राजनीति उप्तो सास्टृतिव ववजायरणसम जुड़ गई जिसके मसीहा राजा राः 

मोहन राय थे । 
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इम तरह गाधी के व्यक्तित्व स भारतीय राजनीति राजनीति न रहकर 
सत्याप्रह' हो गई । यह सत्याग्रह! 'प्रहिसा' के योग से एक ऐसा सास्क्ृतिक नव- 
जागरण बना जिसमे देश की झ्राजादी स ज्यादा महत्त्वपूण वह नया इसान हो 
गया जो बुनियादी तोर पर नेतिक है, सामाजि# शऔर मानवीय नव चतना 
का वाहक प्राणी है। इसी राजनीतिक परपरा भे भागे जयप्रकाश, डा० लोहिया 
और दीनदयाल उपाध्याय आए । 
गाघी का सत्याग्रही ऋतिशास्ा प्रेम का नया शाहन था जिक्षमे वेदात वी, 
विचान की दृष्टि थी भ्रौर बुद्ध, महावीर, ईसा हजरत मुहम्मद तथा वैष्णव 
प्रेम और नवमानववाद था। ग्राधी से राष्ट्रवाद मानववाद मे बदल गया। 
अ्रसहयोग भ्रवना म परिणत हो गया भौर अ्रवना सवियय हो गई और ब्रतत 
आजादी का भ्रथ और भ्रसग स्वतत्रता नही, स्वराज्य हो गया। इसमे अरब 
हिंदू मुसलमान घिख ईसाई छूत भ्रछूत, देहाती शहरी स्त्री पुरुष, वृद्ध वालक, 
पढ़ा लिखा और निरक्षर--सपृण भारत का प्रत्येक! तागरित् पूण रूप स गाधी 
से जुड गया। हजारो वर्षों को पथक्नता पहली बार टूटक्र भारतीय सगमनी 
सच्छृति में नहाकर एक्यभाव म जुड गई। 
गाधी का सत्याग्रही सास्कृतिक क्रातिशास्त्र भ्रहिंसा के योग से धमनिष्ठ 
ही गया श्रौर एक अलौकिक तंज प्रकाश भारत भूमि पर फूटठा। इसक प्रभाव में 
ब्रिटिश शासका न जा सहूलियतें तिलक झ्लौर अ्रविद को कभी नही दी, उह 
गांधी की दते के लिए भीतर स बाध्य होना पडा । अरविंद और तिलक यद्यपि 
अपने सिद्धातों से नि शस्त्र क्रातिवादी थे परतु ब्रिटिश शासकों को लगता था 
कि व वसस्‍्तुत भ्रहिंसा नहीं मानत। इसीलिए चेम्सफ़ोड रीडिंग इविन और 
लिनलिथणा बे' जमाने मे (राष्ट्रीय भ्रादोलन के प्रारभिक दौर में) ग्राधी को 
जी रियायतें मिली वे तिलक भरविद को कभी नही मिली । 
गाधी दर की धाजादी की लडाई के भीतर से दरभसल स्वराज्य, लोक- 
राज्य, प्रात्मराज्यरामराज्य की साधना में लगे थे। ग्रकत नही पूरे भारत- 
बष को झ्पने साथ लिए हुए । उनका स्वराज्य झात्मराज्य है, जिसमे किसी को 
भी बाह्य कृतिम बधन नहीं पालन होंगे और जहा दडधारी राज्य सस्था को 
कीई भ्रावश्यक्ता न होगी । यह ग्रात्मराज्य लोस्सत्ता और समाजसत्ता स भी 
परे है भौर उमकी प्राप्ति सत्पाग्रही व्यक्ति स्वातन्य के जरिए ही हो सकेगी। 
धामिक सामाजिक सुधारको की तरह उनकी वृत्ति अतर्मुखी थी। 
विवेकानद, राजा राममोहत राय ओर टैगोर वी तरह गांधी झ्रपनी गुलामो 
का कारण दूसरे की बनिस्वत स्वय को मानते 4। प्रात्मोनति और भ्ात्मशुद्ध 
को ही बह स्वराज्य प्राप्ति का माग मानत थे। उनका विश्वास था कि आधुनिक 
यूरोपीय सम्यता को स्वीकार करन स॒ हमारी उनत्ति नही प्रवनति होगी । 
बह मानते थे कि देश ओर समाज के राजनीतिक तथा श्ााथिक व्यवहारो-क्मों 
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पर स धम का नियत्रण हट जाने से कसी भी सम्यता का साझ श्रनिवाय है। 
गाधी की इस सपृण दष्टि को समझना भौर उसे धारण करना सरल 
काय नही था। इसलिए हमारी राष्टीय चिति का चह वक्ष जिसका ट्शन हमने 
प्राचीन और मध्यकजालीय भारत में धम के क्षेत्र मे क्या, वही अब आधुनिक 
भारत मे राजनीति के क्षेत्र मे गाधी के रूप मे हमे देखत को मिलता है । 
भारतीय मनीया का सब है प्रेम | प्रेम के इस विकल्प से वंतमाते 
भारतीय राजनीति म उनका प्रादुर्भाव उल्लेखनोय है १ कामग्रेस (जवाहर 
लाल नेहरू), २ समाजवादी (जयप्रदाश, डा० लोहिया), रे साम्यवादी 
(नम्बूद्विपाद), ४ राष्ट्रवादो (टीनदयाल उपाध्याय) ग्रौर ५ सत्तावादी (इटिरा 
गांधी )। इस यथाय को मुल्यगत और चरिनगत भ्रथ मे और अ्रधिक गहराई स 
देखा जा सकता है। 
सकतप वेवल प्रेम है, रचना है। पर विकल्प कही मत््वाकाक्षा हैं कही 
ऋध, कही विद्वाह है कही युद्ध कही भावुकता है बही प्रहक्नार, और कही 
भय है । आधुनिक भारतीय काग्रेस, समाजवाद, साम्यवाद राष्ट्रवाद आदि 
का ज॑ मं परतन भारतवप की अवस्था मे हप्ना । इपमें स किसी का भी ध्येय 
राष्ट का वभव बढाने के लिए साम्राज्य विस्तार नहीं था, बल्कि झ्रारभसे 
प्राज तक किसी न किसी गुलामी दासता, परतत्रता से झ्राजाद होना सबका 
लक्ष्य रहा है। इस प्रक्षिया में कही वेदात का पुनरुज्जीबन वष्णय सत मस्कृतिं 
का नवजागरण, कही गावी के साथ माक्स अथात सत्पाग्रह के साथ बर्ग संघ, 
कही गाधी स पृणत् विपरीत क्वत बग सघप, कही भारत मे फिर से हिंदू 
नवराष्टवाद यहा विकसित हुमा । 
होगल का विचार है कि राज्याना ही अपनी अतरात्मा की झ्राता है श्ौर 
राज्यमत्ता स दी गई सजा के मान है अपनी आतरिक प्रेरणा या यायबुद्धि को 
उल्लधन करन स प्राप्त दु ख। इसके विपरीत आधुनिक भारत के वेदात स॑ यह 
विचार पैदा हुआ कि अपनी ग्रतरात्मा के श्रादेश का पालन करने के लिए 
राजसत्ता के भ्रयायी बधतो को तोडना हमारा ग्राध्यात्मिक क्तव्य है जज्यावी 
लोहिया, जयप्रकाजश्ष नम्बृद्धिपाट, टीनदयाल इसी प्रास्था के विभिन पुरुष 
स्वर हैं। 
पर इन स्वरो का जो आदि स्वर है, जहा स ये सार स्वर पैटा हुए हैं 
जुड़े हैं टूट है फिर जुड़े हैं--महात्मा गायी जिसका नाम है, सत्याग्रही जिला 
भरित्र है, उसका विचार था कि भगर नरेशा और पूजीपतिया के राजदरबारी 
चढयत्रा से या उनके मातहत राजनीछितों द्वारा श्रावुन्िक भारत का विम्मार्ण 
हुआ तो महा जोकतत्र स्थापित होने वे बदल सामतचाह़ी का झासन जम 
जाएगा | ग्राधी के हिसाव से भारतीय लोकशाही का जम ग्राम जनता को 
हथियार देकर नही, वल्कि उसका झाप्मदल सगठित करने स श्रौर उससे निर्मित 
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होने वाले सवब्यापी झ्सहयीग युद्ध सेया चातिमय वानून भग से होगा। 
गावी ने दृढ़ निकाला था विः भारतीय जनता मे आात्मवल बे समठन संजो 
लोक्ततन्र बनगा वह वाहरी हमली दे पलावा भीतरी तानाश्ाही व साम्राज्य- 
चादी प्रवत्ति स सफलतापूबब अपनी रक्षा कर सकेगा । 

परतु भारतीय जन मानस मभात्मबव पैदा बरने झौर सगठित करने 
की जगह प्रपने ग्रपने राजनीतिक दल वा संगठित बरना भौर वह भी दूमरे 
दल वे खिलाफ लटन के' लिए संगठित करना यही राजनीति का मुख्य कम 
हो गया । यही नही राजनीति की मुख्य प्रवृति स्वाथलाभ करना हो गई | इस 
राजनीतिक' पतन के उदाहरण १६३७ के चुनाव स लेकर १६४२ के श्रादोलन 
और फिर स्वातश्रयोत्तर भारत तक लगातार हमे मिलने लगे । 

राजनीति का भ्रथ हुप्ता वारहा महीत चुनाव लडने की चिता ! जिस 
काग्रस का भ्रथ था त्याग श्लौर तपस्या, उसी कांग्रेस की स्थिति यह हो गई 
कि खादी पहनकर झ्रौर चार झ्राने का सदस्यटा शुल्क देकर कोई गुडा भौर 
असामाजिक व्यक्ति भी उसका भ्रम हो सवता है। कही कोई नियम या मर्यादा 
नही रही । १६३७ स लेकर झ्राज तक क्सी रिश्वतखोर प्रफलर के तबादले 
की सिफारिश भी बाग्रेसजन करन लगे। चारबाजारी को राकने की जगह 
स्वय चोरम्राजारी का भ्रम हो जाना यही नियति हा गई । 

सन १६४२ क बाद राजनीतिक सत्ता एक ओर पूजीवादी समाज के हाथो 
में जान लगी, दूसरी प्रार इसे कुछ विशिष्ट लाग अपने व्यक्तिगत स्वाथ और 
महात्वाकाक्षा की पूर्ति का साघन मानने लगे । पुराने जमीदारो श्रौर सामतो के 
स्थान पर नय प्रकार क॑ राजनीतिक सामतवादी पूजीबादी लोग तेयार होने 
लग । इसका कारण यह था कि १६४७ तक जो लोग काग्रेत मे झाए, वे उसे 
देश की आजादी के लिए चलने वाला एवं आदीलन मानत थे । इसीलिए भाघी 
जी ने कहा था सत्याग्रही सत्ताघारी नहीं हा सकता। उनकी सलाह थी विः 
अ्ग्रेजी राज खत्म होने के साथ ही झ्ादोलन का लक्ष्य पूरा हो गया है भौर 
अरब काग्रेस को मग कर देना चाहिए । सुनिश्चित सिद्धाता व नीतियो के प्राधार 
पर नये राजनीतिक हला की तय स्थापना होनी चाहिए थी। किंतु ऐसा नहीं 
किया गया--प्राघुनिक भारतीय राजनीति की यह सबसे भयकर घटना है । 

दरभसल होता यह है क्रिजो भी राजनीतिक दल अपने सधर्यों और ग्रादोलना 
से कोई भी क्रातिकारी काय पूरा घरता है उस दल म इस सघप को प्रक्रिया मे 
स्वभावत दो नई शक्तिया दल पर अपना प्रमुत्व जमा लेनी हैं--दल के निहित 
स्वार्थी लोग, जिस हाईकमान! कहा जाता है, और समाज का एक विशेष वग 
जिसमे बुद्धिजीवी, पूजीपति, भ्रफसर आादि की परस्पर मिलीभगत रहती है । 
प्रास भौर रूस की ज्ातियो का उटाहरण सामने है। इस रहस्य को पूरे विश्व 
में केवल दो महापुरुष जानते थे--महाप्मा गाधी भौर माग्नो । गाधी की बात ही 
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नही मात्री गई, उह गोजी मारकर उत्तरत्राति के दइय से ही हटा दिया गया। 
वह महस््वपूण काय केवल माओ्रो कर सके । चीन की 'सास्क्ृतिक जक्राति वा 
मुरय ध्येय यह था कि राजनीति, समाज और अथव्यवस्था मे जा एक विरेष वग 
पैदा हुआ है, उसे समाप्त कर दो । यह काय चीन के भलावा श्रौर कही नहीं 
हुप्रा। 

भारतवप की राजनीति मे इसका कया फल हुआ ?ै 

एक भोर सत्ताधारी कांग्रेस दूसरी झोर उसी मे से टूट्वर भ्रलग निकला 
समाजवादी दल | तीसरी भार लोक्तत्र मे भ्रविव्वास रखन वाला साम्यवादी 
दल। इनके प्रलावा धम श्रौर जाति के झ्राधार पर विकप्तित अकाली दल, राम- 
राज्य परिषद हिंदू महासभा, द्रबिड मुनेत्र क्पणम स्वत पार्टी, भारतीय ऋति 
दल विद्वाल हरियाणा पार्टी, तेलगाना प्रजा समिति ब्रादि क्षेत्रीय पािया राज 
नीतिक क्षेत्र मे कायरत हुए । जबकि १६४७ के बाद का समय वह समय था 
जब हजार वर्षों की दामता से मुवित पाकर भारत की राप्टीय झाप्मा प्रपनी लॉक- 
तत्रीय प्रवृति के अनुरूप राजनीतिक क्षेत्र मे प्रकट हाना चाहती थी। भ्रतत 
स्वतत्र भारत की तशणाई एक नवोन चेतना के साथ न्रमश इन तीन घाराह्मा 
में प्रवाहित हुई. (१)समाजवादी, (२)साम्यवादी और (३) जनसध (झार० 
एस० एस०)। 

समाजवादी सामा यत उत्तर भारत के क्षाप्रेसी और मुरयत शहरी मध्य" 
बग के व्यक्ति थे--जयप्रवाश नारायण, राममनोहर ल्रीहिया प्रश्ञाक महता, 
अ्राचाय न*द्रदेव, अच्युत पटवधन एम० झार० भसानी, कमलाटवी चटदो 
पाध्याय पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहरअली, गमाशरण सिंह श्रॉदि--- 
सद्धातिक रूप से ये समाजवाद को द्वीन मिश्रित प्रवत्िया मे विभाजित थ 
(१) माक्सवादी (२) भ्रग्नेंजी मजदूर टल सरीखे सामाजिक लोकतश्रवाटी तथा 
(३)लोक्तन्नात्मक समाजवादी ॥ 

जिन पर गाधी जो के विकेद्रीकरण सिद्धात तथा सविनय अवज्ञा के राष्ट्र 
बादी प्रादोलन एवं वर सघय का प्रभाव था, इस प्रवत्ति के मुख्य प्रवतके धे 
जयप्रकाश नारायण और भाचघाय नरेद्वदव । दूसरी प्रवत्ति क॑ प्रवतक थे एम० 
आर० मसानी और अशोक मेहता। तीसरी प्रवत्ति के नेता थे राममनाहूर 
लोहिया झौर श्रच्युत पटवधन । समाजवादी घारा को महत्वपूण भ्रथ दिया डा० 
लोहिया ने वह अथ है झनताटाक्ति का, मिलकियत और ऐसी चोजा के प्रति 
लगाव खत्म करने या कम बरने का, मांह घटाने का। * इस श्रथ म वास्तविक रुप 
से भारतीय सास्क्ृतिक ऋ्राति के वहुयापी आयाम थे। साथ ही इसम वह आ्राधित, 


१. समाजदबादी आदोजवन का इतिहास डा० रामसनोहर लोहिया रा० छो० समता 
विद्यालय यास प्रकाशन पष्ठ एक 
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सामाजिक, राजनीतिक नवदृष्टि भी थी जिमके श्राघार पर १६४७ के बाद 
स्वनन्न भारत की नई रचना की जा सकती थी । 
प्राजादी मिलन पर भारत वे तत्कालीन शझासका ने जब वाग्रेस को सत्ता वा 
हस्तातरण दिया तभी से भारतीय साम्यवादी टल (उस समय झ्विभाजित एक 
दल) वे! सामन यह समस्या रही कि सत्ता के हस्तातरण वे निहितायथ का किस 
प्रकार सही रूप स मूल्यात्रन किया जाए। इस समस्या के यार में दव के भीवर 
परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत विए गए झौर इसके फलस्वरूप दल के भीतर ही 
एक तीवब् विचारधारात्मक राजनीतिक भौर समठनात्मक सकट उठ खडा हुप्रा। 
प्राग य परस्पर विरोधी विचारधाराए दा विश्विप्ट भ्रवृत्तियों के रूप मे स्पप्ट 
हुई । पहली प्रवृत्ति के श्नुमार कांग्रेस भौर इसकी सरकार की नीतिया को 
तत्कालीन प्रधानमत्री जवाहरलाल नहर द्वारा दी गई बामपथी हि एवं महर्व- 
पूण घटना समझी गई । इसे! समथवका न यह समभा कि सत्ताझूढ क्षेत्रा बी 
नोतिया मे इस वामपथी परिवतन से ग्रव बाग्रेस प्रतिक्रियावादी नहीं रही । इस 
पूनमूल्याएन के कारण उटदाते "राष्ट्रीय सयुत्रत मोर्चे वा नारा बुलद किया 
जिसम एव शोर काग्रेस्त वो प्रौर दुसरी भोर साम्यवादी दल का ध्ामिल क्या 
गया भौर इसके परिणामस्वरूप “एव मिली जुली सरकार! बनान का सकलल्‍प 
किया गया। 
इस प्रवत्ति बा दल वे प््य नेताप्रो न कड़ा विरोध क्या जिसम प्रमुख थे 
रणदिये, ज्योति बसु भौर नवूदरी पाद। उहान '“वाग्रेस भौर इसकी सरकार 
के प्रति युनियादी विरोध का नारा बुलद क्या । यद्यपि वे काग्रेस सरबार 
द्वारा उठाए गए उन बदमा वो सतत समथन प्रदान करत रह जा वास्तव में 
साम्राज्यवाट सामतवाट, एकाधिवारबादी पूजी श्रौर पश्राय प्रतिक्रियावादी 
शविनया बे विरुद्ध थे। तत्तालीन प्रधिभाजित साम्यवादी दल म॑ दल वे भीतर 
बंद सपप भौर भी प्रधिक गभीर भौर बटु होता गया, बयाकि वह झत्तराष्ट्रीय 
साम्यवादी प्रादालन में तजी से बदइत हुए वाद विवाद वो परिस्थितियों में हा 
रहा था । 
इसव' झलावा सोवियत व साम्यवादी दल वी दीसवी काग्रेम वे बाद सोवि- 
यत सध और चीन वे साम्यवादी दलो वे दोच उत्पन विभेदा के कारण भारतीय 
साम्यवादी दल वे भोतर सत्ताष्ठ दल बी विचारधारा वे ममथकी म झ्धिषः 
शर्त भौर प्रारमविध्वास वा भाव बढ़ा। राष्ट्रीय नही, प्वर्राष्ट्रीय विरोध 
झोर विवाट को इस पूवपीठिका म ही १६६४ में भारतीय माम्यवादी दल म 
पहला विघटन हृषा । दूसरा दिघटन नवसलवाद दो लेबर हुप्रा | पभ्ादि म सी७ 
पी०प्राई० पिलहाल प्न में सी ०पी ० ध्राई ०एम०एल ०, दीच म मी०्पी०प्राइ० 
एम०। यह महतत्वपूष है वि य तोना दल इम बात व लिए बताए है वि द 
जादी रा जत्दो कसी भो उपाय मसरा हृथिया सें । 
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इस बीच भारतीय जनसघ नाम से हिंद चरित्र और हिंदू विश्वास का वह 
राजनीतिक दल विकमित हुआ जिसने यह बहुत गहराई स अयुभव किया कि 
हमे ऐसी व्यवस्था चाहिए जो लोक्तातिक हो पर साथ ही राष्टीय हितो मे कमी 
कोई समभौता ने करे। भारतीय जनसध के भावी सस्थापक--प्रध्यक्ष डा० 
दइथामा प्रसाद मुखर्जी ते स्वतत्र भारत की प्रथम केंद्रीय सरकार में एक मत्री 
बतकर यह अनुभव क्या कि सत्तारूढ होन के बाद काग्रेस एक लक्ष्यहीन सस्या 
के नात एकाधिकार की मनोवत्तिस अभिभृत हांती जा रही है। समाजवादियों 
श्रौर साम्यवालियो से बिल्कुल भलग पश्रौर स्वतत्र दिशा मे एक सवथा नए राज 
नीतिक चरित्र के साथ जनतनत म सत्तारूुढ टल के घिकत्प वी प्रावश्यक्ता वह 
बी तीब्रता से श्रनुभव कर रह थे । कदमीर के प्रति तथा पूर्वी बगाल की विगडती 
स्थिति वे प्रति नहर की नीति से उनका गहरा मतभेद चल रहा था। इतन म॑ ही 
८ अप्रैल, १६५० को नेहह--लियाकत समभौते के अनुसार यह मान लिया 
गया कि पाकिस्तान स्थित प्रल्पसरयका के प्रति भारत सरकार का कोई दावा 
न होगा। दस पर उसी दिन डा० मुखर्जी ने सरकार स अपना त्यागपत्न दे दिया । 
१६ अ्रप्रैल, १६५० को उ हाते ससद में कठा, ' पूर्वी बंगाल के हिंदुप्रो को मैंने 
तथा अनेका ने यह आइवासन दिया था कि भावी पाकिस्तान शासन मे यदि उस 
पर आझ्रापत्तिया श्राइ तो स्वतन भारत एक खामोश ट्शक सात्र नही रहेगा। 
२१ भ्रक्टबर, १६५१ को दिल्‍ली मे राघोमल झ्ाय काया उच्चतर मा ग्रमिक 
चाठगाला मे श्रखिल भारतीय जनसघ की स्थापना हुई | इसके प्रथम प्रध्यक्ष थे 
डा० ध्यामाप्रसाद मुखर्जी । 
भारतीय स्व॒स्त्रता के चार ठोस रूप विश्षत हुए जिससे भ्राजादी तो मिली, 
पर स्वराज्य प्रभी नही प्राव्द हुआ | स्वराज्य प्राप्त हाता है सास्क्ृतिक' क्राति 
से ) भ्राजादी के चार ठोस रूप जो विद्वत हुए जिससे स्वराज्य प्राप्ति में वाघा 
हुई वहे (१)देशा वा बटवारा। (२)भारत अग्रेजी सा श्राज्य का अग ।(३) 
राजाओं जमीदारो की ताकत का +सी भी रूप मे बने रहना । (४) नौकर 
शाही तथा संठा वी ताकत का राजकीय श्र राष्ट्रीय दाना स्तरा पर बढ़त 
रहना । इस राजनीतिर विकार का प्रभाव सीधे हमार शजनीतिक चरित्र पर 
पढ़ा । खास कर राजनीतिक दला बे चरित्र पर जैँस राजनीतिक दला वा एक 
ही वाम है--चुनाव लड़ना भौर किसी भी तरह जीतव वी कॉलिश वरना, 
झौर फिर विभी तरह सत्ता से चिपक रहता । राजनीतिक दल जस सत्ता हथि 
यात थी मशीन हा । चुनाव वे समय दल जोवित हा जाते हैं चुनाव सत्म होत 
ही सदर प्रदन्य | जम लुटेरे हो डाक हा, लट के घाट राजधघानिया वे जंगल में 
जा छिपना। राजघानिया म अग्रेजा न, किर कांग्रेस हुकूमत ने एम० पी० झौर 
एुम० एल० ए० सागा वे जो निवासस्थान बनाए लगना है वे ऐमे क्टामट हैं, 
जहा याई एक बार स्‍झातर या वे लिए जतता से और झपन वायकतामास 
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बट जाता है। मत्रियों वे इतन विज्ञाल बल्कि डरावने बगला मे पैर रखने 
वी हिम्मत भारत वी विसी जनता मे हो सवती है ? 

बतमान राजमत्ता पहले लेती है, फिर देती है, पर तब तक हम उस दास 
के इस्तेमाल भौर भोग वे लायक हो नही रह जाते । इस वुराइ का भूल कारण 
यह रहा है कि भारत बी राजनीति प्रभी तव केवल ऊची "ातियो श्रौर घनिक 
वग वे मेतत्व भू मीमित रही है। ऊची जातिया में जैस परस्पर म्रधष या उनद- 
पलट हुग्रा बरती है. (पहने जस राजाप्ना म परस्पर युद्ध होत रहे हैं) बरी 
सघप ग्रौर उलट पलट वाग्रेस समाजवादी, साम्यवादी, स्वततन्नम्मौर जनमंघ 
आदि म प्रकट है। डा० लोहिया ने प्रथत्ता से यह एक नया पहलू सामने आया 
कि सचमुच प्रगर राजनीति के स्यूरूप को बदलना है तो छोटी जाति प्रौर 
पिछड़े लोगा वे झदर नतत्व जगाना है. तभी भारत बी राजनीति एव नया 
स्वरूप लेगी । 

आजादी के बाद बी राजनीति घमुलत विजी (इंडिविजुधल) सत्ता हर्सिल 
करने की राजनीति रटी है भ्रौर यह चुकि सचालित होती रही है. एक ऐस 
विधान से जो बुनियादी तौर पर पूजीवादी है भौर सस्कारा से जो सामती है इस 
(लिए प्राय सभी राजनीति दना वे नतत्व मे भौर उसके कायब ताप मे चीरज व 
प्रभाव है । तभी इनमें कोई विचारधारा सच्चे अर्थों म जम नहीं पाती । चुनाव 
में एक पराजय हुई नहीं कि सदा वे लिए मन विचलित । श्रौर जो एक बार 
चुनाव लडा, हारा या विजयी हुभा, वह सदा वे लिए किसी शोर बाम थे लायव' 
ही नही रह गया। फिर उसका जीवन परजीवो (परासाइट) हो जाता है। इस 
परजीबी राजनीति से एक झ्योपक अझथ व्यवस्था का ज महोता है। इसी 
प्रक्रिया से व्यक्त भौर समाज म हिंसा, अ्रवभण्पत्ता, भूठ, भ्राडवर और 
परस्पर शोषण की नई सम्द्त्ति पैदा हाती है। इसी द। डा० लोहिया न "वेश्या 
की मचा दी थी। श्ौर कहा था, ' नई दिल्‍ली ऐशिया डी सबस बड़ी वषया है ।” 

एरू शोर विराट घोरज रहे स्वय भ, दूसरी भार सतत त्रियाशीलता तथा 
तीसरी प्रौर कौई महत सामाजिक, राष्ट्रोय भौर वैधविनक आदेश हो, मूल्य हो, 
तभी साथक राजनीति हांगी । स्वातश्योत्तर राजनीति वा भयकर विराधाभास 
यह रहा है कि प्रशय सभी राजनीत्तिव दल ऋाति की, परिवतन की, बात करत हैं 
भौर सब भपन वतमान से नही अपन प्रतीत से प्रेरणा लेत है --दल का श्रत्तीत 
घतीत का नेतत्व, अतीत के फपडे भर वर विरोध सास लेते है। वे जुडत है 
विभवत हाद है, फिर जुडत हैं, किर टूटते हैं. फिर सक्‍ल्‍प लेकर एक हीते है, 
पर बाई अपना शभ्रतीत नही भूलता । 

इस विरोधाभास का दूसरा पहलू यह है कि जिस समाज वे लिए जिन 
02420 के लिए ये लोग क्ति या परिवतन चाहते है, उनमे चुद त्ञाति 
की, परिवतन की कोई इच्छा नहीं, उम्ग या चेतना नही है, उनमे इतनी 
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चक्ति नही है, जागरण नही है, योग्यता नहीं है । इसलिए इस राजनीधि की 
राजनीति ही यह है कि जिनमे चकित है, योग्यता है वहा कबल क्राति की बातें 
है और जहा काति वी अनिव्ययता है वहा क्ाति की चाह नहीं है । बहा सब 
बुछ उदास मिशाव है परस्पर फूट है, बिखराब है, उसका विश्वास बवल 
अदृज्ष्य में है, वह और भो भ्रतदीत मे घबेला हुआ है। इसी हिंदुस्तान वी 
पहली बार गाधी न जगाया शौर मगठित करना चाहा था । 

साथक नारपाय राजवीधि का इस सच्चाई का स्वीकार करना होगा कि 
हेमार॑ समाज ते सदिया सअपनी सामाजिक विचार दुष्टिम बुडिपुवक 
प्रस्वितन लाना छाड़ दिया है। इस भारतीय समाज की बाह्य परिस्थिति मं 
चाह जितन परिवतन हो जाएं, लेक्सि समझ बुभकर बह अपनी सामाजिक 
दृष्टि मं परिवतत नहीं बरता। यह उसकी बुनियादी जडता है । इसे ताइन क 
लिए राजनीतिक सही कमयोगी लोक्सेवक चाहिए । जिम समय देश का महाव 
समय पुस्षार्थो वत्ाझत की आवश्यकता होती है उम्र समय यदि व पदा नहीं 
होत ता यही कहना पढ़ता है कि उस दश के प्रध पवन का समय भा गया है 
या उसकी सस्कृति का विनाश नजदीक है । 

मस्कृति वृक्ष मे जब राग लग जाता है तब महान पुरुपार्थी पुरुषरू्पी फले 
उसम्‌ नहीं लगत। 

हमारी वतमान सस्कृति क वक्ष मे जो फल लग है, उन पर प्रगो अध्याय 
से हम विचार करेंगे । 


आठतवा अध्याय 


राजनीति नही प्रेम महात्मा गाधी 


सपूण को खड खड़ मे बाटकर देखना, भ्र्धात हर चीज को एक दूसरे से प्रलग 
वर दखना, यही थी पश्चिमी दप्टि जा भअ्ग्रेजा के माध्यम से इस ने में 
प्राइ ] बाटो भौर राज्य बरो तांडो और गुलाम वनाग्रो यही थी बह राज 
नीति जो उस दण्दि से निकली । पर बढन और टूटने वे सारे तत्व तप सत्र 
स्वय हमारी सस्कृति मे भी उत्प मे हो चुके थे । 

हमारा सास्कृतिक घर तब तक जस वालू से बनी इमारत हो चुकी थी 
चस एक धवका देने वी जरूरत थी ताकि सब बुछ टूट जाए. बट जाए ग्लौर 
चालू दे कणो वी तरह सव कुछ बिखर जाए। यही काय श्रग्नेजा न किया, 
भोर प्रग्नेज प्रपन इस कार्य पर स्वय झाइचयचक्ति रह गए। 

हम कल्पना कर सकक्‍त हैं कि यदि ईस्ट इंडिया वपनी के प्रग्नेज व्यापारी 
भौर साम्राज्यवादी मन्नहवी प्रठारहवी सदी में यहा प्राए ही न होत ता क्या 
होता ? सभव था कि गिरते हुए मुगल साम्राज्य वा मिटाकर दिल्ली मे मराठा 
शाही घथवा हिंदू पादगाही स्थापित होती, पर यह वल्पना सवथा निराधार 
है । क्योंकि तब तब भारत स्वय झपने भीतर भौर बाहर इतन छांटे छाटे हिस्सा 
में बटबर, टूटव र इस कदर ग्रात्मसुरक्षा वे भय मे खामाटा हो चुका था क्रि 
उमम वह तत्त्व ही भ्रदृश्य था जिसक सहारे लोगो वो उनवे बद घरो से वाहर 
लावर एक सूथ भ सगठित क्या जा सकता भ्रौर उहें निमय किया जा सकता। 

जसे मधुमक्खी वा छत्ता हाता है तमाम छाट छाटे सूरासा, घरा का 
विस्तार उसी तरह उस समय का भारतवप था जिसमे तमाम राजे महराजे 
अब, धम भोर जातिया भपन प्रपत तग सूराखो मे झनग घलग रह रही थी । 
उस छत्ते का मघु खाया जा चुका था, पया मधु केसे बन यह विधान विघ्मृत हो 
घुवा था। मधु कण दे स्लोत पथ न जान कहा भदध्य हो गए थे । सय जैस उस 
छत्ते वो हो खाये लग थे । 

ऐसे समय ही तुझ हृण, मयोत्र, शर, यहा हमे लूटने पाए भौर लूटकर 
चले रए तथा हम प्रपने प्पने सूराणों (धम, सप्रटाय, प्राथ्म, जाति प्रप- 
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विश्वास) में दुम दबाए बंठे रह। इसस कई गुना बुरी हालत मे शग्रेज हमार 
छत्ते म थराया था । पहले तो प्राज्ष्मणकारियों से हमारी कुछ लडाइया भी 
हुई पर इस प्रार हम स्वय अग्रेजा का दत चल गए। इसका कारण यह था 
कि यारोप में तब तक जे। नई व्यापारी सस्कृति निर्मित हो चुकी थी उसस् 
टकशर लेने की सामथ हममे नहीं थी । श्र यह माने बिना गति नही है कि 
तब तंत्र हमारी जो सम्क्ृति थी वह आचीन या सब्ययुगीन (प्राधुनिक का ता 
प्रत्म ही नहीं उठता) किस्ती थी अ्रकार के स्वराज्य रक्षण या स्वशज्य सत्थापन 
के' तिए वह झसमथ हो यर्द थी ) 
मुसलमानी सासाज्य ग्रार उसम से पैदा हुए अनेग' दूसरे रा्या को मराठो 
मे जजर और निर्जाव कर दिया था और उ हु ऐसी श्राशा हाने लगी घी 
किय भारतवपय के सावभोम सत्ताघारी वन जाएगे। इतने मे हो अग्नमजा वे 
इनके भ्राशमहल का एक धवके म॑ ही ढहा दिया झौर भारतीय हिंदू मुप्तल- 
मातों को यह यकीन करा दिया कि श्राघुनिव' राष्टीयता का पाठ हमस सीखे 
बगर तुम इस इनिया में स्वत होकर नहीं रह सकते । 
श्राधुनिक भारत के निमोण म राजा राममाहन राम स लेकर दादाभाई 
तिलवा, रानाडे गौखल तक, स्वामी दयानद स लेक्र अरविद तक शनेक 
महापुर्षों ने महत्त्वपूण काय क्या था । परतु जिस समपण, विष्काम भक्ति भौर 
अ्न-यनिप्ठां स गाधी ने भारतवप को प्राधुनिक बनाने का क्राम किया वह 
प्रभूतपूव है । 
१८१८ ईस्वी में पेशवाई का अत होने से प्राचीन व मध्ययुगीन भारत को 
अत हुप्ना श्रौर झाधुनिक भारत का इतिहास गाधी से शुरू हुमा, गांधी क 
चरित्र स, गाधी वे कम से शौर गराधी व व्यक्तित्व से । जा अब तक टूट चुवा 
था, जो भ्रव तक एक सप्ण स खंड खड और अलग प्रलग हा चुका था. गाघी 
ने अपन प्रेमरस से गूथकर उसे गीली मिट्टी का एक ऐसा विड बना दिया जिस 
ह्रव एवं नया रूप दिया जा सकता था । प्रनेक धम शौर जातियो वे लोगा मं, 
इतने असख्य खड खड़ा म, मधुहीन छत्ते के वीरान सूराखा म॑ सममनी', 'एक्प 
अ्र्धात राष्ट्रीयदा कम्त पैला की जाए भौर सामतशाही का हटाकर लोकगाही 
झयात प्रजातत्र को स्थापना कस बी जाए---य दो सबक उस भारत को याराप 
से सीखत थे। यह तान प्रनुभूति के स्तर संयुद्ध मारतीब भूमि पर शुद्ध 
भारतीय सकल्‍प से गाधी न दिया । 
साथी व सबको छोड केवल गोखल को झपता गुर क्योंमाना ? बह 
ग्रोखले ही ये जा समग्र भारत की अ्नय करुणा भयथाह पूजी, और भयकर दद 
से प्रभिभुत थे । परतु बेवल भान क॑ स्तर पर । इसीलिए जब गोख्वल ने गाधी 
का झपता ट्िष्य माना तो होने भसलो गुस्मश्र दे दिया, जागो मोहन- 
दास क्रमचद याघी, पूरे भारत म घुमबर, भारत माता को भपनी प्राखां से 
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देख भ्राग्नो । मैंने जिसे पूस्तका मे देखा है श्रब तक, उसे तुम अ्रपनी ग्राखो से 
देख ब्राप्नो ।” यह अदमुत गुरुमत्र था जिसका मम झौर झ्थ गाघी ने समझा। 
सपूण ने सपूण को पहली बार देखा फिर जो यथाथ मे खड़ खड था, विभकत 
था, दरिद्र भ्रभावग्रस्त भौर भयभीत था, गाघी ने अपन प्रेम से उम सवको 
सगीत में जोडकर पहली बार एक, सपृूण कर दिया । उस नए सगीत म रामधुन, 
गीता कुरान और बाईबिल थी। उस सगीत मे काल मेरव का राग था 
ब्रह्मा का सजननाद था। भयभीत अश्रपमानित दरिद्र भारत में वही निमूतति 
बोध--विनाश, सजन और पालत तोनो एक साथ शुरू हुआ । जो सनातन बीज 
भारत भूमि म न जाते कब स सुपुप्त पडा था, वह झकुरित हुआ्आ | उसने बंद, 
उपनिषद, गीता, रामायण, कुरान, बाईबिल को राम, वुद्ध, मुहम्मद, ईसा 
झलल!ह की, जो जीवन स दूटकर अलग हो चुके थे, सबका जीवन से जोड़ 
दिया । 
व्यक्ति भर समाज, घर और बाहर, विचार और प्राचरण राजनीति 
प्रौर घम, सदाचार झौर नीति, झहम झौर इदम जो झब लक श्रलग अलग था, 
एक कर दिया द्वत को प्रद्वेत करना, यही गांधी ने किया। प्रौर वह गाधी 
विचार! नही 'प्रेम' थे बयोकि गाधी के विचार का आधार धम था | उनके 
लिए घम की भ्रनुभूति ईश्वर मे थो, और उनका ईश्वर प्रेम था। उनके धम 
का सबंध किसी परपरा, कसी कम काड या क्थी प्रचलित धारणा से कत्तई 
नहीं था--बरुनियादी तौर पर गाधी के धम का सबध उस वैतिक कानून से 
था जिसकी उहोन प्रेम या सत्य के कानून का नाम दिया है । 
सबमें मैं, मुझप सब--इस वोज काय पुस्पवृक्ष गाधी, जनवरी सम्‌ 
१६१५ में जब भारतवप पाए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था । 
उस समप्र भारतीय राजनीति म गोखले और तिलक के भ्रप4्र प्रपन दल थे । 
इप दा के प्रलावा एक तीसरा दल सशस्त्र ऋतिकारियो का था। गोखल की 
विधिनिहिंत राजनीति, तिलवा का विराधक बहिंप्कार योग झ्ौर क्रातिकारिया 
का प्रातववादी माग ये सभी एक तरह से उस समय प्रसफल हां चुके थे । ऐसे 
समय ग्राधी भ्रपन सत्याग्रह शस्त्र द्वारा दक्षिण प्रफ्रीका से सफलता प्राप्त कर 
लौटे थे । उस समय बंबई के गवनर लाड विलिग्टन स॑ पहली भेंठ में ग्राधी ने 
सिफ इतना क्हा-- 'मैं माननीय गोखले का शिष्य हू इसके बाद यांखले ने 
झपन शिष्य को सर फिरोजनाह मेहता स मिलाया । फिरोजधाह न गाघी से 
कहा हिंदुस्तान दक्षिण प्रफ़ोका नही है । यह समझकर आगे वा कायत्रम 
बनाना । 
गाधी वा वह कायत्रम, वह साधन भौर साध्य था 'सत्याग्रह और उसका 


जप्रघोष उहाने फरवरों १६१६ में बाशो हिंदू विश्वविद्यालय वे उद्घाटन बे 
समय क्या 
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“आज हिहुस्तान अधघीर व ब्रातुर हो गया है ? ऋत भारत में झराजतों 
की एक सेना तयार हो गई है। मैं भी एक प्रराजक हू, लेकिन दर्री तरह 
का । अगर मैं इत अयजरों में मिल सका तो उनसे जरूर कहूगा हि तुम्हारे 
अशजकवाबाद के लिए भारत में गुजाइश नहीं है। हिंदुस्तान का अपने विजेता 
पर अगर विजय पानी है ता उनका वह तरीश्ा ॥य का एक सबूत है ) हमारा 
यदि परमेत्वर पर पूण विश्वास धौर भरोसा है ता हम किसी से नही डरेंगे। 
राजा महाराजाग्रा स नहीं वाइसराय से नहीं खुफिया पुलिस से नही भौर लुर 
जाज पच्रम से भी नहीं। हम यदि कभी स्वराज्य मिलेगा तो तमी जब हम 
स्वय उसे लेंगे । हमे दान के रूप मे स्वराज्य कभी भी नही मिलेगा ।' 

इस प्रथम एंतिहासिक वक्‍त०्प स लागा म॑ यह चर्चा शुरू हुई कि हिंदुस्तान 
“में मह कोई नया राजनीतिक तत्त्व चान ग्रा रहा हैं। डा० एनी बेमेंद (जां उस 
उदघाटन सभा की प्रध्यभा थी) ने कहा कि एक सत वे नाते महात्मा गांधी 
भले ही बहुत बढ़े हा लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वह एक हुधमुह बच्चे 
हैं। गरम दत के लोग कहने लगे कि इनका सत्याग्रह पहले वाला वहिप्कार 
व्यांग है। नरम दल के लोग कहने लगे कि इनकी प्रहिसा भौर राज्यनिष्ठा 
मशयातीत है इसलिए ये हमी मसे है। सुघारक कहते लगे कि श्ररे गाषी जी 
भी यही कहते हैं कि हमारी गुलामी के बारण हमी हैं प्रौर जय तक हमारा 
सुधार न हागा हम स्वराज्य ने मिलेगा, इसजिए गाधी जी सुधारक हैं । धम 
सुधारक कहने लगे कि महात्मा गांधी भागवत्धर्मी सत है भ्ौर हपारे धम 
सुधार का तत्व उहें माय है। सनातवी कहते लगे कि गाधी वण व्यवस्था 
पालक सनातती हिंदू है। यह ता साक्षात घमराज्य है। सी के द्वारा यहां 
रामराज्य की स्थापना होगी । सास्तिक बहन लगे कि गाधों बहता है कि साय 
के सिवा कोई धम नही है शोर सत्य ही परव्रह्म है। इसलिए गाधी नास्तिव है 
भप्रातिवारी कहन लगे कि गाधी हमारी ही तरह 'फामिकारी है, लेकिन यह 
इसकी चतुराई है कि यह शाति और भहिंसा की झड़ ले रहा है। कुछ लोग 
कहने लगे गाधी सरकार का हो एक खुफिया है । पूरे भारत मे लाग याधी के 

बारे मे जितने मुह उतनी बातें करन लगे । 

१६१६ के ब्रत्त मे गांधी वा ध्यान फिज्री वे मरिरमिटियों की हालत वी 
तरफ गया । ग्रिरमिटिया प्रथा को अग्रेजो के लिए हिंदुस्तानिया का बाकायटा 
गुलाम वनाबर भेजने की प्रया ही कहना चाहिए । गाघी न घोवणा कर दी नि 
यदि ३१ भर्द, १६१७ क॑ पहले यह प्रथा वद मे हुइ तो मैं सत्याग्रह कला । 
तत्वालीन वाइसराय लाड चम्सफोड को यह प्रया भारत रक्षा कानून वे तहद 
बट करनी पदी । यह थी पहली विजय 

दूसरी घटना चपारण की है। याधी ये सत्याग्रह से गोरा वे जुल्म 
और द्योषण का सौ साल पुराना काला भध्याय सम्राप्त हुआ 
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तीसरी घटना जनवरी १६१८ मे खेंडा जिल वे विसाना से सबधित है 
जिनके साथ बरवदी के लिए गाधी ने सफल सत्याग्रह किया । इससे भारत वे 
किसानो में यह विश्वास जमन लगा कि ब्रिटिश सरवार वा भी जो विः हम पर 
हुकूमत घलाती है, मुगा दने की शक्ति ग्राधी वे पास है । चपारण घोर सेडा 

मे सत्याग्रह क सफल प्रयोगा या दसवर पढें लिख लोगा मे भी यह धारणा 
होने लगी कि यह हमारे उद्धार वा एक ऐसा साधन पवश्य है जो भारत भूमि 
में उग भौर फल सइता है । 

उस समय तब जो ग्राजादों की लडाई चल रही थी उसमे गाधी ज्यादा 
हिल्‍्सा नहीं ले रह थे । गाधी स्पष्टतया भाजादी से प्रागे, 'स्वराज्य प्राष्ति के 
लिए पूर भारत वे साथ सघपरत होने की बडी तैयारी में लगे थे । वह मानत 
ये कि स्‍्वराज्य वा जम जिस तरह पा प्रादोलन उस समय हो रहा था 
उससे नही, थल्कि सत्याग्रह वे! बल पर होगा। प्रौर इस स्तर पर गाधी न 
राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह मग्राम वा श्रीगणेश/ रालट कानूत के खिलाफ २ फरवरी, 
१६१६ वो विया । 

१० माच १६२० मो इसी सत्याग्रह में से गाधी का भसहयोग मत्र निकला । 
गाघी ने धोपणा वी, “जो व्यक्ति या राष्ट्र हिंसा को छोड देता है, उसमे इतना 
बल भा जाता है कि उसे कोई नहीं रोव सबता । हमारे सामने एक ही रास्ता 
है, प्रसहयोग । सहयोग से जब प्रध पतन व प्रपमान होने लगता है, या हमारी 
धार्मिक भावनाप्रों को चोद लगती है तब प्रसहयोग क्तब्य हो जाता है ।” 

इसी झ्ालोलन क्रम म॑ गांधी १३ माच, १६२२ को राजद्रोह के प्रभियोग 
में गिरफ्तार हुए भौर भ्रहमदाबाद के जज भ्रूमफील्ड बे इजलास में उनका 
मुकदमा चला | इस ऐतिहासिक मुकदमे मे गाधों ने बयान देते हुए कहा, “मुझे 
खुशी है विः नागरिक स्वतृन्नता का गला धोटने वाले कानूनो की सिरताज १२४ 

(प्र) धारा के भनुसार मुझ पर भ्रभियोग लगाया गया । इस धारा के मुता- 
बिक मुकदमा चलाया जाना मैं प्रपने लिए गौरव वी ही वात समभता हू ।” 
अपने लिखित बयान को पढते हुए गाघी ने कहा, “ मुझे भनिच्छावुवक 
इस निष्कप पर पहुचना पडा कि भश्रग्रेजी हुकूमत न राजनीतिक तथा झ्राथिक 
दाना दष्टिया से भारत को इतना असहाय बना दिया है जितना वह पहले कभी 
नही था। भाधा पेट खाकर रहत वाली भारत की श्राम जनता किस तरह 
धीर धीरे मतप्राय होती जा रही है, शहर में रहने वाले इस वया जानें २ 
उसहें यह नही सूभता कि ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार उस 
गरीब श्राम जनता को इस प्रकार चूसने बे' लिए ही चलाई जा रही है। किसी 
भी तरह के वितडावाद श्रथवा थोथी श्राक्डेबाजी से उस साश्य को भुठलाया 
नही जा सकता, जो भारत के लाखो गावो में करोडो भ्रस्थिपजर हमारी खली 
आखो के सामने प्रस्तुत करते हैं । मुक्के तो इस बात म॑ तनिक भी सदेह नहीं 


श१४ निर्मूल वृक्ष वा फल 


कि यदि हम सबबे उपर ई”वर है तो उसवे दरबार में इगलड़ को धभोौर भारत 
के शहरी लोगा यो इस घार भपराध वे लिए जवाद देना पहेंगा। मरे रुपाल 
में तो मानव जाति ये विरुद्ध विए जा रहे उस प्रपराध जसी मिमराल इतिहास 
में शायद ही मिले । इस दश मं बानन वा उपयोग भी बिंदी शावकों वी सवा 
बरने वे! लिए ही रिया जाता रहा है। इसलिए “यायाघीश महोदय, भव 
प्रापके सामने यही एवं रास्ता है हि जिस बानून पर प्रमल बरन वा काम 
प्रापको सौंपा गया है उसे यदि भाप भर पायपृण मामत हो भर मुर्के सथमुच 
निर्दोप समभते हो ता श्राप प्रपना पट त्याग दे और इस प्रवार प्रयाय म 
शरीब होन स बचें । इसये बिपरीन यदि श्रापका मत हा वि. जिम्त तभ्न श्रौर 
जिस वानून को चलान म प्राप मदद बर रह हैं वे इस दशा वी जनता के लिए 
हितकर हैं भ्रौर इसलिए मेरी प्रवत्तिया सावजनिक पल्याण पे लिए हानिक्ञाख' 
हैं तो प्राप मुझे कडी से कडी मजा दें ।"९ 
साबरमती जेल जाते हुए गाघो ने तमाम मित्रो भौर रोत हुए लागो षो 
सदश दिया “लोगा स बहिए शि हरएश हिंदुस्तानी द्ाति रखे। हर प्रथल से 
धाति की रक्षा करे। वेबन खादी पहन श्रौर चरखा बात । लोग यदि मुभे 
छुडाना चाहते हों तो धाति के द्वारा ही छुडाए । यदि लोग शाति छोड देंगे तो 
याद रखिए मैं जेल भ रहना पमद बरूगा । * 
प्रसहयोग भादोलन की प्रत्रिया भौर प्रतिक्षिया स्वरूप देश म घटित दो धटनाए 
चौरीचौरा काड, श्ौर साप्रदायिव' दगे इस दटा के मानस भ्रौर चरित्र वे ऐस उदा- 
हरण थे जिह गाधी पे बहुत ही गीता से देखा। गाधी न भसहयोग झाटोलन 
रोक दिया श्रौर आह्वान किया कि दश रचवात्मक बाय में जुट जाए। परतु 
साप्रदायिक दगो के खिलाफ गाधी को अनशन करना पडा ॥ 
देश में श्रव पुन कौसिल मे प्रवेश की माग जोर पकडन लगी | सी ० प्रोर० 
दास श्रौर मोतीलाल नेहरू के स्वराज्य दल ने इस दिशा म॑ विशेष काम किया। 
देश के राजनीतिक सच पर भब गाधी से भ्रधिक स्वराज्य दल वा प्रमुत्व हो 
गया। गाघी ने प्रगले त्तीन वप्त तक निरतर भ्रपन भ्रापकों राजनीतिव' विवादों 
से अलग रखा ) अब वह मौन रहकर नोच से ऊपर वी ओर राष्ट्र का निर्भाण 
करना चाहत थे | इसवे निमित्त सारे देश का एक छोर से दुसरे छोर तक अमर्ण 
क्या । गांवों के पुर्नानर्माण के लिए उलहोने विशेष सरर्भों में प्रपने विचार 
प्रकट करते शुरू किए । बह झाथिक और राजनीतिक स्वत्तजता को एक दूसरे 
का पूरक मानकर झागे बढ रहे थे । 


३ ट्रायल झ्लाफ गाघी पष्ठ १६८ १६२ महात्मा याघी द्वारा लिखित हर ह॒स्ताधरित 
बयान की फोटो नकल 
है सपृण गाघो वाइसय खड़ २३ पष्ठ १३० 


राजनीति नही प्रेम महात्मा गाघी ११४ 


गाघी ने इन तीन वर्षों में देश को सजनात्मव दावित का जगाने व लिए 
चरमसे को एक शस्त्र वे रूप में दसा | एवं घोर उनका हृदय हरिजनों के जीवन 
स्तर था उठने प्रौर टिंदुपरा बे बीच उहें उचित स्थान दिलान मे लगा था, 
दूसरी भार खादी ये प्रतीव रूप म चर्से वा उन्होने देवी शक्ति व रूप मे दखा। 
गांधी व लिए चरखा एग भोर यत्रवाद, मौतिरता वे विरोध वा मूतरूप था, 
दूसरी प्रोर उ्ेँ गाद के सबस हीन ओर गरीब लोगो व साथ जोडन वाली 
बड़ी भी था। गांधी १६२७ तर किसी भी तरह पी राजनीति मे सक्रिय नही 
हुए पर भारत वे मानस पश्ौर चरित्र दोता गो १६३० वे सविनय प्रवया 
प्रादालन मे लिए चुपचाप तैयार करन मे लगे थ। 

३६ दिसवर १६२६ को रावी तट पर पुण स्वाघीनता वा प्रस्ताव पास 
हुमा । ११ माच, १६३० या प्रपन नैतिय साहस वी चरम सीमा पर गाधी ने 
सबविनय वा प्राटोलन का "ामारम 'नमकत कानून तोडा' से विया। १२ 
माय १६३० को गाधी न घोषणा यी “यदि स्वराज्य न मिला ता या तो 
रास्त म मर जाऊगा या प्राश्रम के बाहर र.हूगा । नमक बार न उठा सक्ता तो 
श्राश्रम लौटव वा इरादा भी नहीं है ।! 

गाधी वे साथ इस भमूतपूक दाडी यात्रा म ७६ सत्याग्रही थे । नमक सत्या- 
ग्रह को मिस्टर गाघी का शैेश्वचिल्लीपन बताया गया । क्तु नमक कानून का 
उल्लघन राष्ट्र की मर्योटा वा प्रतीक बन गया । इस प्रतोवा शक्ति का झाभास 
सरकार वो मिला | सरकार न गाधी भोर जवाहर वे साथ साठ हजार सत्या- 
ग्रहियो को जेल मं बट कर दिया। महिलाओ ने शराब की दुकाना तथा विदेशी 
कपड़ा की दुकाता पर धरना दना धयुरू किया । इस सत्याग्रह में जगल सत्याग्रह, 
रंगतवाडी इलाकों म लगानवटी एवं विदेशी वपडा, बवो, जहाजा और बीमः 
कपनिया वे' बहिष्कार की शामिल कर लिया गया। इस तरह इस प्रादोलन में 
सारा भारत देश, देश वे सभी वग के लोग अपनी सामथ्यें के श्रनुसार साभीटार 
हो गए । 

टरअसल यह प्ादोलन एवं खास तत्त्व, प्रणाली भोर प्रातिवरास्त्र को खबर 
तथा एक झसामाय विभूति के नेतत्व में चल रहा था। यह राजनीतिक नहों 
सास्द्ृतिक झ्ादोलन था । इसके 'बीज' भ्रापुनिक भारत का इतिहास “ुरू हाने 
से पहले ही जनता वे हृदय मं बीएजा चुक्रे थे। मराठों की हार बे बाद 
हिंदुस्तान पूरी तरह अग्रेजों के अ्धिक्रार मे भागया था। इसी समय समग्र 
समाज क्राति के प्रग़्दुत राजा राममोहन राम ने जो श्रादाला शुरू क्या, वह 
यही सास्ड्वतिवा जागरण वा झदालन था। राजा राममोहन राय ने एक मम की 
बात दूढ़ निकाली थी कि भ्राय देशो की अपेक्षा भपन पिछड जान का भान 
श्रगर भारत का हो जाएगा हा, उस अपग्रेज ग्रुधाम नहीं रख सकेंगे । जिन 
भ्रग्नेज प्रधिका रिया ने भारतवध पर कठ्जा कर लिया था वे भी इस सच्चाई स॑ 


११६ निमूल वक्ष का फद 


वाबिफ ये *हपने भारत को नही जीता है, मारहेबश चढ़ हमारे अधीत हा गया 
हैं । जब अपनी भ्रसली ताकत का पता उस चल जाएगा तब एक पल भर के 
लिए भी उमे अपन काबू मे रखना हमारे लिए असभव है। लाख डेढ लाफ 
लोग बीस बाइस करोड की सरया वाले किसी राष्ट को सदा के लिए भपने 
अधीन नही रख सकते |! 
गाधी के इस विशेष क्रांति माग, इस विशेष सास्ट्तिक प्रायेलन से, जिप्के 
जनक थ राजा राममोहन राय और नेता थे तिलक, गोखले, दादाभाई, ग्ररवित 
और टगोर, भारतवप को हटाने के लिए अग्रेजा ने प्रातीय स्वायतता वे नाम 
पर १६३४५ मे द्विराष्ट्रवाद की भयकर राजनीति शुरू कर दी, और थे इसमे 
सफल हो पए। १८५७ के बाद झअग्रेजो न जिस राजनीति की शुरुभात की 
उसकी पहली सफलता उ है १६३५ में 'गवनमेद आफ इडिया एक्ट लागू कर 
प्राप्त हुई । गाची वे नतत्व से सविनय अ्वता आदोलन की सफलता को देखकर 
श्रग्नेज सावधान हो गए कि यह तो सारा दश एक राष्ट्र हा रहा है। इसे तोडन 
की तैयारी अग्रेज १८५८ में ही कर रहे थे 
१६३२ भे प्रातीय स्वायत्तता के पराम पर भारत को अनेक दुकडो पर्षो 
भौर इकाइयो में बाटकर ठाट से यहा राज करने की भग्रेज शासको की योजना 
पूरी हुई। दूसरी झोर समुक्त राज्य की स्थापना के नाम पर यहा की लोक 
ताज़िक चेवना वो सरमायाटारा को सहायता से परास्त करने थी साजिशें प्रग्मजो 
ने गीलमेज परिषद के नाम पर की ) 
गांधी अग्रेजा छी इन सारी चालो और राजनीति को तथा साथ ही भपने 
आस-पास के जोगो खासकर काग्रेप भौर मुस्लिम लीग को पूरी तरह जानने 
थे। उन दिनो कांग्रेस और लीग इस बात पर विचार कर रही थी कि १६२१ 
के भारत सरकार अधिनियम के अतगत दी गई प्रातीय स्वायत्तता स्वीकार की 
जाए अथवा नही । झत में दानो ने इस भस्वीकार करने का निश्चय किया | 
घ्यात देने वी बात है कि गाधी ने इस वाद विवाद में काई भी हिस्सा ने 
लिया, क्योकि उनका दिल तो भारत के गावों सु था। "आप यह जान ले 
मेरा मन यहा नही है झौर वर्धा में भी नही है | मेरा दिल ता गांवों मे है । 
और गांधी उस श्रवधि मे अपने समय तथा श्रपती शक्ति का उपयोग भरी 
पुर्ननर्माण के कार्यों मे करते रहे जिसे उहोंने अ्रवंदूबर १६३४ में कांग्रेस 
श्रलग होने के बाद हाथ में लिया था। हालाकि रोजमर्रा की राजनीति 
उहोंने प्रपने आपको भ्रलग रखा । दहोंने यहा तक कहा 
“कुछ काम तो जरूर राजनीतिक सत्ता के बिता नही हांते पर पप्तल 


१. भडिल भारत साहित्य परिषद नागपुर ये ए४ भर्परेंल १६३६ को भाषण संपृण गाय 
दाडमप' खड़े ६२ पंष्ठ ३७० 
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कामों के साथ राजनीतिक सत्ता का कुछ भी वास्ता नहीं होता । इसलिए थारो 
जैसा विचारव लिख गया है वि * वही राजसत्ता क्‍्नच्छी गिनी जाती है जिसका 
उपयोग बम स बम होता है ।” मतलब यह कि जब राजतत्र पूरो तरह जनता 
के हाथो में भाए तब लोगो वे जीवन मे सरवार का हस्तक्षेप वढन वी बजाय 
घटना चाहिए। जिस राष्ट्र के श्रधिकाश मनुष्य दाह्म अकुश के बिना प्पन 
काम व्यवस्थित रूप से प्रच्छी तरह चलात है वही राष्ट्र लोवताबिव दासन वे 
योग्य होता है । जहा यह स्थिति नहीं है वहा का तत्न लोक्तन्न कहा भले जाए 
वह बस्तुत लोकतन्न नही हाता हमारी प्रनक प्रवत्तिया वा राजमत्ता स कोई 
सरात्रार नही हाता। राजनीतिक ह॒तु प्राप्व करन क॑ लिए उस हंतु को भूल 
जान की प्रावश्यक्ता है। सभी बाता म इस हृतु वी सिद्धि प्रसिद्धि की चचा 
समस्या का भवारण उलभाना है । जा चीज हमारी पीठ पर लदी हुई है उसवा 
विचार क्यों बरें ? मत्यु जब तब भा नही जाती तव तब' क्यो मर ? इमीलिए 
मुझे तो हरी साग भाजी हाथकुटा चावल आदि बाता म बहुत रस श्राता है । 
लोगा कै पाखान किस तरह साफ रखे जाए लोग घरती माता को जो सबरे- 
सवेरे गदा करना शुरू करत है, उस घार पाप से उह क्सि तरह बचाया जाए, 
इस विषय म विचार करता, इस पाप के निवारण का उपाय दूढना मुझे ता 
बहुत ही प्रिय लगता है। ग्रनक वर्षों के प्रनुभव स मैंन यह देखा हूं कि जिन 
प्रवत्तिया मे मैं लगा हू उनम राष्ट्र बी स्वततता हासिल करने के उपाय निहिंत 
हैं, 3 ही मे स शुरू म स्वतत्रता बी मूति खड़ी हांगी ।/* 
भाधी का यह विचार किसी राजनीतिक प्रश्नकर्त्ता के इस प्रइन के उत्तर में 
है कि---“झ्रापवो क्या ऐसा नहीं लगता कि जब तक राजनीतिक सत्ता हाथ में 
होगी, तव तक काई महान परिवतन नही हां सकता ? फिर हमे मौजूदा प्राथिक 
रचना के सवाल को भी हल करना है। राजनीतिक नवरबना के बिना प्राय 
किसी भी क्षैत्र म काई भवरचना सभव नहीं है। इसलिए (प्रापकी) हरी 
पत्तिया साग भाजी, पालिश क्या हुआ भौर हाथकुटा चावल प्रादि यह सारी 
चर्चा निरथक मालूम होती है ।”* 
राजनीतिवः उद्देश्य प्राप्त करत॑ के लिए उत्त उहृश्य का भूल जाने की 
श्रावश्यकता है गाधी का यह विश्वास क्तिना मूल्यवान है, फिर भी प्रावश्यक 
हाने पर वाग्नेस नताओ का सलाह और माग दक्ष दना उहान जारी रखा। 
विशेष रूप सं जवाहरलाल नहरू के साथ, मतभेद के बावजूद भी गाघी ने प्रेम 
का एक एसा सबंध बना लिया था जिसन प्रान वाले वर्षो की घटनाओं की दिद्या 
निश्चित वरन मे महत्त्वपूण भूमिका निभाई। नेहरू काग्रेस मे उम्र सुधारवादी 
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विचारघारा का प्रतिनिधित्व करते थे श्रोर राजनीति तथा श्राथिक मामलो 
प्रत्ना के प्रति गाधो के रुख से सतुष्ट नहीं थ। परतु जैसा कि गावी ने श्रगाथा 
हैरिसन को बताया, जीवन के प्रति हमारे दष्टिकोणो के बीच वी साइ बेशक 
चौडी हुई है, फिर भी दिलो मे हम एक दूसरे के जितने नजदीक भ्राज है उतने 
ज्ञायद पहले कभी नहीं थ |” 

एक सच्चे वेष्णव वी भाति गाधी भानते थे कि मानव इतिहास भगवान 
की लीलामान है जिसमे हर व्यक्ति वी भूमिका पहल स निश्चित है भ्रौर सच्चाई 
के साथ तिभाई जान वाली सभी भूमिकाए अपनी जगह महत्त्वपूण हैं । इसलिए 
नेहरू से इतने मतभेदा के बाबजूद दानो मे इतना प्रेम था | नहरू वी ब्रात्म 
कथा की पाडुलिपि पढने के बाद गाथी ने लिखा, 'ग्राखिर तुम क्या हैँ! 
घटनाओं के प्रवल्ल प्रवा5 में बहुते भ्रसहाय अभिनता मात्र ही तो । * 

ब्रट्टिसा गाधी के सपृण व्यक्तित्व की ग्राघारशिता थी । इसका भथ था 
प्रत्येक मनुष्प के स्वभाव और स्वधम मे उनकी भ्रास्था । यूयाक के एक साप्ता 
हिक पत्र के प्रदन के उत्तर में गाघी न कहा, “स्थायी शाति में विश्वास न करे 
का अरथ है मनुष्य के धामिक स्वभाव पर ही अविश्वास करना। प्रभी तक 
अपनाए गए तरीक' प्रसफल रहे इसका कारण यह है कि जिन लोगो ने इसके 
लिए कोक्षिद्य की है, उनके अदर सच्ची श्रद्धा वा ही प्रभाव रहा है। ऐसी बात 
नहीं कि वे इस तथ्य को समभ गए हैं। जिस प्रकार प्रमुक रसायनिक मिश्रण 
को प्राप्त करन के लिए उसकी सभी ?र्तों को पूरा न क्या जाए तो प्रपेक्षित 
परिणाम प्राप्त नही होगा, उसी प्रकार श्ञात्ति की छर्तों बी झ्राशिक पूर्ति स 
शाति नहीं प्राप्त वी जा सक्‍ती। मैंने श्रनुभव से इस सच्चाई की परणा है 
कि गिर से गिरे मनुष्य के लिए भी मानवता के बुनियादी शुणा का अपने अंदर 
पैदा कर सकता सम्रव है) यही सभावना मजुष्य की परमात्मा द्वारा रचे गए 
क्रय प्राणियों से भ्रलंग करती है। यदि एक भी बडी शक्ति बिता शत लगाए 
त्याग का रास्ता अपया ले नो हम झाति को साकार होत देख सकत हैं । ' , 

गाधी वी ग्हिसा का प्रथ है प्रेम ) वह प्रेम जिसकी परिभाषा सते पाते 
ने (एक कोरिधियस्त १३ में) की है ) गाधी न श्रमरीकी भीग्रो लोगो के प्रति 
निधि मडल सम एक मेंट मे कहा है, “ऊपर स देखें तो जीवन चातुर्दिव' संपप 
भौोर रक्‍्तपात स घिरा हुभा है। जीव के विनाश पर जीव का अस्तित्व वायभ 
है । कितु युग्रों पु इस शुहेलिका का भेदकर प्रसली सत्य वे दशन करन वाले 
किसी द्रप्टा न कहा था--मनुष्य सघप झौर हिंसा के द्वारा नही, बल्वि भर्दिगीं 
के द्वारा ही उस ऊचाई का प्राप्त बर सकता है, जिस प्राप्त करने में उसता 
परम श्रेय है भौर उसी के द्वारा वह झपन सहय्राणिया के प्रति भपन बतव्य का 
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निवाह बर सकता है । यह विद्युत से भी प्रधिक सक्रिय ईयर से भी झधिक 
प्रवल झवित है। इसके केंद्र मे एवं ऐसी दशवित निहित है जो बिना किसी 
बाहरी प्रेरणा या सहायता बे सत्रिय रहती है। भ्रहिसा वा भ्रथ है 'प्रेम', वह 
प्रेभ जिसकी परिभाषा सत पाल न वी है। भ्रहिसा में बेवल मनुष्य ही पही, 
सुध्टि मात्र वा समावटा है। इसवे झतिरिस्त अग्रेजी भाषा म लव (प्रेम) 
चब्द के दुछ ध्य पभ्रय भी हैं, इसीलिए मुझे एवं नफारात्मक शब्द [नान 
चायलेंस स्‍भहिसा) वा प्रयोग करता पड़ा। पर यह विसी नवर्रात्मक दाकित 
या थ्वोतत नहीं है धल्शि एसो दावित्र वा बोध धराता है जा शेप समस्त 
शक्तियों के योग से भी श्रेष्ठ है। हो सकता है कि साम्रायत मैं प्रपनी रोटी 
के लिए उन झत्याचारियों पर ही मिभर रहता होक। मुझे इन लोगों के 
अहित की वामना नहों वरनी चाहिए, लेकिन साथ हो इनके साथ सहयोग भी 
नही करना चाहिए। यही झ्ात्मवलिदान है। बिना दिसी भावना था श्रद्धा 
के त्िफ भूथा मर जान का मतलब बुछ नही होगा। जब प्रतिक्षण जीवन"कित 
छोजनी जा रही है तब भी मेरी श्रद्धा मद नहीं पडनी चाहिए । लेकिन मैं तो 
(किर भी) धरहिसा का प्राचरण वरन वाले व्यवित बा एव प्रति तुच्छ उदाहरण 
हूं इसलिए हो सबता है कि मेरे उत्तर से प्रापपा समाधान न हुप्ा हो ।/ 
गाधी न यह रहस्य पा लिया था कि' द्यारीरिव' श्रम 'प्लौर जीवन की 
नतिकता वे” बीच घनिष्ठ सबध है इसलिए यदि उनका वश चलता तो वे 
"सबके लिए शरीर श्रम को सनिवाय ' बर दत शोर ऐसी व्यवस्था करत कि 
२एुब डायटर या देरिस्टर उतना ही वतन ले जितना कि एक मजदूर ॥7 गीता 
मे दी गई परिभाषा के भ्रनुसार किसी भी काम को कुशलतापुवक करना ही 
योग है । 
झाथिव' विपयो मे भी गाघी वे लिए नैतिवता बा विचार समान रूप मे 
महत्त्वपूण था । उहान बताया, 'माग और पूर्ति का कानून मानवी नहों राक्षसी 
है सच्चर प्रथदारत्र वही है जो पीति से चनगा ९१” धनद्यामदास बिडला के 
साथ चर्चा करत हुए गाघी ने चेतावनी दी थी ' अगर हिंदुस्तान मे जगह-जगह 
कल कारसाने खडे कर दिए गए दो लूट खसाट की नीयत से दूमरे देशा की 
तलाश करने के लिए हमे एक नादिरताहू की जरूरत पडेगी ।” 
गाधी किसो गाव में जाकर बस जान का स्वप्न दखते भरा रह थे । एक भई 
१६३६ को समाव से श्रमृतकौर को पत्र लिया, 'शाखिरबार मैं सेगाव शा गया 
हु। हम कल झआाए हैं। रात बहुत सुहावनी थी 
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ऐसा लगता है, गाधी राजनीति को भ्रपने यहा के राजधम स॑ जोड़ रहे 
थे। राजधम का प्रथ हे--सारे धर्मों मे जो श्रेष्ठ है, जिससे हम झौरो पर ही 
नही झपने ऊपर 'राज! करत हैं। राजनीति को इसीलिए उ हान स्वराज्य 
प्राप्ति का साध्यम या साधन बनाया । चूकि साध्य झोर साधन वी पविश्नता 
पर, सत्यता पर उनका समान बल था, इसीलिए उनकी राजनीति का प्राधार 
था--अहिसा, श्रर्थात प्रेम । 

१६१४ की बात है । गोखले श्रपन॑ शिष्य गाधी को श्रपनी सस्था सर्वेट 
आफ इंडिया सोसायटी का सदस्य बनाना चाहते थे । इस सवध मे गाधी वी 
आत्मकथा में एक उल्लेखनीय तथ्य मिलता है--“श्रब भुझे लगा कि मुझे 
सोसायटी मे दाखिल होने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए | मुझ्के यह भी 
जान पडा कि गोखले की आ्रात्मा भी यही चाहती है। मैंने विना सकाच के शोर 
दढतापुषक यह प्रयत्न भ्रारस क्या । इस समय सोसायटी के लगभग सभी 
सत्स्य पूना मे मौजूद थे | मैंन उह समझाना बुमाता, भोर मर विषय मे उ हे 
जा डर था उस दूर करना शुरू क्या । पर मैंने देखा वि' सदस्यो म मतभेद 
था। एक पक्ष मुझे दाखित्र कर लेन के पक्ष में था, दूसरा दढतापुवक मेरे 
प्रवेश का विराध करता था | दोनो का भेरे प्रति जा प्रेम था उसको मैं दख 
सकता था। पर/मेरे प्रति जो प्रेम था, उसकी अ्रपक्षा सोसायटी की भ्रोर उनवी 
वफादारी शायद अधिक थी । मतभेद होत हुए भी हम बधु और मित्र बन 
रहे है। सोसायटी का स्थान मेरे लिए तीथस्थल रहा ह्‌। लोकिके दृष्टि स मैं 
भले हो उसका सदस्य नही बना, श्राध्यात्मिक दष्टि से में सदस्य रहा ही हू ।* 

राजनीति को प्राध्यात्मिक स्तर दनां, इसकी परम लौोक्किता की 
श्राध्याप्मिक्ता से जोडना यही था चरित गाघी का । गाधी राजनीति म क्यों 
आए ? प्रेमवटा । वे मूलत वष्णव थे श्रौर नरसी मेहता का भजन, व्णव 
जन ते तेन कहिए जे पीर पराई जाणे रे' । उनका प्रिय भजन था। राजनीतिक 
गाघी के हृदय मे सदैव हप्ण रहे भर उनवी जबान पर राम | उनका झतिम 
शद “राम” था जसे कृष्ण हृदय से चलकर जब ओठा तक श्रात थे, तो व ही 
राम हो जाते थे । लेकिन राम बयो ? इसी के उत्तर में हम गाधी का टेख 


पाएगे। 

विश्व के इतिहास मे प्रत्येक राष्ट्र किसी विशेष विचार का प्रभीक रहा है 
जिस उसने अपने देशवासी वे जीवन म॑ व्यक्त करने का हर क्षण प्रयत्न किया 
है। उदाहरण के लिए यूनान के लांगा ने 'सोंदय' का विचार रोमन लोगा ने 
'कामूम का विचार, स्पार्टा के लोगो न रावत का विचार प्रौर अग्रजा से 
वैधामिक शासन का विचार रखा । इसी बुनियादी विचार के आधार पर उन 
लोगों वे चरित्र, स्वभाव, मनीपा का निमाण हुआ । ठीक इसी प्रकार यूनाती 
तथा रासन लोगो से बहुत पहल हमने भारतवष म॑ अपने जीवन क्यो 'धम कै 
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झ्राधार पर चलाने का निएचय विया। इसोलिए भारतीय घम में वे सब चोर्जे 
आ जाती हैं जिनसे प्रादश मानवता निर्मित होती है। सनातन सत्य 'बीज' 
वेदों मोर उपनिषदो में था। पर उस सनातन सत्य बीज को पशथ्वी पर उगना 
था। वह उन 'राम' वे रूप म भवतरित हुप्रा, जो लोकरजक बने 

भारतीय सस्कृति वा मुख्य शब्द 'घम' है। धम के भ्रतगत जीवन वी दृष्टि 
तथा पद्धति दोना भाती है भौर यह मानव क॑ भौतिक तथा घाध्यात्मिक जीवन 
से समा-वय बरता है। जलाना प्राग का स्वाभाविक काय या उसका स्वभाव 
है। प्राय प्राणिया भौर पदार्थों के लिए जो स्वभाव है वह मनुष्य के लिए 
स्वधम हो जाता है । स्वभाव छोडने स॑ दँसे झय प्राणियां श्रौर पदार्थों के नष्ट 
होत का खतरा है, ठीक उसी प्रकार स्वधम पालन वी श्रनिवायता मानव के 
लिए है--प्रयथा वह मनुष्य से पु वन जाएगा भ्रौर उष्ट हो जाएगा । 

मनुष्य का 'स्वधम! पहले उसी के हारा भपन भीतर दूढा जाता है फिर 
उसे मकत्पपूवक घारण कर लेना पडता है। इसीलिए हमारे यहा यही घारण 
बर लेना ही धम' है । यही कारण है कि स्वधम छोडा नही ज( सबता, प्रयथा 
बह पूणता की प्राप्ति मे बाधक होगा । यह सर्वोच्च धर्म है जो मानव की 
समस्त त्रियाप्नो में व्यप्त रहता है। राम इसी भारतीय घम वे सनातन सत्य 
हैं । वह मनुष्य रूप में सवत्न, सदेव भ्रपने स्वधम को जीते हैं । 

वाल्मीकि भ्रौर तुलसी न स्वधम के शास्त्र की नही बल्कि उसके सत्य की 
अ्रभिव्यक्षित लौकिक भ्रौर मानवीय स्तर पर की है। जिस रूप में वह जन- 
साधारण के दनिक जोवन पर, उसब' सामाजिक, प्राथिक, राजनीतिक भोतिव 
जीवन पर तथा युद्ध श्रौर शाति, साध्य और साधन पर, उसके सप्रुण जीवन 
और पूरे परिविश पर लागू होता है, उप्ती धम का वणन वाल्मीकि झौर तुलसी 
ने भ्रपने भ्रपन ढय से क्या है। वाल्मीकि न राम के लिए दो विशेषणों का 
प्रयोग क्या है 'सत्यवावय और “धृतब्नत '। सत्य घम का भ्राघार है ॥ यही है 
गाधी वा सत्याग्रह” भौर यही है उनका 'राम! | यद्दि लॉग सत्य को छोड दें 
तो सप्दि छित भिनन हो जाएगी। गाधी ने भूकप का मनुष्य वे पाप का 
इश्वरीय दड कहा है। तमिल कवि क्म्बन ने लिसा है कि हनुमान न श्रीराम 
को विश्वास दिलाया था जि रावण जब सीता वो ले गया तो उसने उनका 
स्पा नहीं किया। यदि वह स्पश करता तो “पआासमान से तारे दूटकर गिर 
पडत तथा साभर श्रपन तटो म सिमट न रहता।” स्समे स्पष्ट है ,भष्टि का 
भ्राधार नतिकता है शोर जब लोग घम छाड दत हैं तभी उन पर कष्ट भ्राते 
हैं ॥ 

सत्य राम के जीवन का झ्ाधघार था । वह स्वधम जीत थे । वनवास प्रसग 
मे जब लक्ष्मण ने भामरण अनशन की घमकी दी थी तो राम ने डाटा था कि 
उपवास करना ब्राह्मण का स्वघन है, क्षत्रिय का नहीं। राम कभी दोमृही 
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बातें नहीं बातते। स्वय कँकेयी ने कहा, 'हिनाविभाषत' । सत्य ही राम के 
जीवन का ग्राधार था । सत्य वे पालन के लिए राज्य को त्वायने में सम हा 
जरा भी टर ने लगी, क्यांकि धम वे सिक्के वा एक पक्ष सत्य है, दूसरा त्याग। 
भारतीय घम श्रौर जीवन का यही फन है । 
सीता के सतीय के विषय में वानाफूसी बी सभावना मात्र से राप्त ने सीता 
की प्रम्ति परीक्षा कराई थी । यह उस धम सिद्धात वे श्रवृसार कि मनुष्य को 
जीवन म॑ सत्य हाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि दुनिया को भी (लोक को | विश्वास 
हिलाना चाहिए कवि वह सत्य है। 
यही है गाधी का राम । राम गाघी स्वय हैं--उतके जीवस की तमाम 
घटनाएं उनके चरित्र के भ्रनेक सदभ रामचरित्र के समान हैं। 
वैष्णव सत तुकाराम न वहा है “न दंखते डोडा ऐसा हू प्रकात पर पीड 
चित्त दुखी हात। यह सव हमसे देख नहीं जाता दूसरों की पीडा मे हमंए 
सन दुखी हाता है। गाघी का राजनीति में श्राते का मम यही वष्णव व स्णा 
थी झौर कुछ नही । 
सत्य को पान की स्वय का जानने क रूप मे स्वधम में प्रतिष्ठित होने की 
ही कथा गादी की श्रा सकथा है तभी ग्राधी ने इसे नाम दिया सत्य के अोग 
जिस टिन १६२१ में उहे भ्रात्मतान (स्वध्म भान) हो गया उसी दिन 
उनकी आत्मक्या लेखन में उसकी लेखनी स्वत रुक गई। उहोने लिखा, 
>इसक बाद का मेरा जीवन इतना सावजनिक हो गया कि शायद ही कोई चीज 
ऐसी है जिस जनता न जानती हो । सत्य से भिन कसी परमेश्वर के होते 
का अनुभव मुझे नही हुमा है । सत्यमय होते के लिए पहिसा ही एकमात्र माय 
है। ऐस व्यापक सत्यपरायण के साक्षात्रार के लिए जीवप्ात के प्रति 
आत्मतत प्रेम होन की परम आावश्यव॒ता है श्लौर उत्तकी इच्छा रखने वाला 
मनुध्य जीवन के एक भी क्षत के वाहरनही रह सकता । इसी से सत्य वी मेरी 
थूजा मुझे राजनीति मे घत्तीट ले गई है। जो कहता है कि धम का राजनीति 
से सवध नदी है, वह घमर का जातता ही नहीं यह कहने मे मुझे सकाच नहीं है। 
+ ग्रात्मशुद्धि के बिना जीवमाम के साथ एकता नही सध सकती | शुद्ध होते कै 
मान है मत, बचने और काया से निधिकार होना, रागद्रेष स रहित होता। 
हिंदुस्तान में आने के बाद भी मैंत भपने झतर मे छिपे हुए विकारों की देखा 
है देखकर चरमाया हू पर हिम्मत नही हारी है ( सत्य वे' प्रयोग करने में मैंत 
रस लूटा है। झाज भी लूढ रहा हू । पर मैं जातता हू कि मुझे भ्रसी विद 
रास्ता तय कराया है । उसके लिए मुझे श्ूयवत्‌ बनना है ।/ * 
अपनी ब्ात्मकथा की प्रस्तावना मे याथी ने लिखा है, “मेरा वत्तव्य तो, 
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जिसके लिए मैं तीस वर्षों से सीख रहा हू प्रात्मदशन है ईश्वर का साक्षात्कार 
है, माक्ष है। मेरी सारी क्रियाए इसी दष्टि से हाती हैं। मेरा सारा लेखन इसी 
दष्टि स है भौर मेरा राजनीतिक क्षीत्र म झाता भी इसी वस्तु के अधीन है । 

आइस्टीन ने गाघी के लिए कहा वि गाधी एक एमे राजनीतिक थे जिसकी 
सफ्लता न चालाकी पर ग्राघारित थी ग्लौर न किही विल्पिक उपायो या ज्ञान 
पर वल्कि मान उनवे व्यक्तित्व की टूसरों को कायल कर देने वी शक्ति पर 
हो प्राधारित थी ! 

एक बार प्रफुल्लचद घोष ने मिस्टर पियसन स पूछा कि ब्रापका ग़ाघी के 
बार में क्‍या विचार है? उत्तर म॑ उल्टे उद्दोने भ्रपन दो प्र'नों का दुहराया 
जो उहाने गाधी से पुछे थे । पहला अ्रइन था--प्रापक्षा महामतम गुण क्या है ? 
दूसरा ग्रापफा महानतम दोप क्‍या है ? गाधो का उल्तर था “पहले के बारे म॑ 
कंबल दूसरे जानते हैं मे पी । दूसरे के बार मे--हीप मुझमे इतने हैं कि एव' 
चुनना कठिन है। एसा उत्तर केवल वेष्णव जन ही द सकता है--जो प्रपनी 
कमी गलती को हिमालयन ब्लडर कह सकता है। 

१६२० में लोकमायय तिलक वी मृत्यु के बाल गावी बाग्रेस वे नेता बने । 
उस सभ्य शातिमय असहेयाग का जो प्राटोलन देल में छुरू हुप्ना था वह 
१६२८ मे रोक दिया गया | तब से १५३० का स्वातय सम्राम शुरू होने तक 
कांग्रेस की राजनीति की वागडोर गाधी ने स्वराज्य पक्ष के' पडित मातीलाल 
नेहह जमे नेताप्रा वे हवाले कर दी । १६३० के श्रादोलन के समेय किर से गाधी 
न न॑ंतत्व समाला | १६३० का प्राओेलन, उसके बाद १६३१ में मोलमेज 
परिषद के समग्र कांग्रेस वी तरफ से ब्रिटेन से हुई बातचीत भौर उसके झसफल 
हाने पर १६३२ ३३ में फिर से छित सत्याग्रद् ये सब्र घटनाएं गाधी के प्रद्णक्ष 
नेतत्व मे हुई थी । १६३२ म सत्याग्रह की जो दूसरी चेतना मिकली, बह 
सामुटाथिक रूप से चली झौर बा” में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप गे १६३४ तव' 
कसी तरह चली । उसके बाद गायी न यह सत्याग्रह भी रोक दिया और क्पग्रेस 
वा सूत्र सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, राजेद्रप्रसाद राज- 
ग्रोपालाचाय, सुभाषचद्र बोस और जयप्रकाश जमे नये नेताग्रो के हवाले कर दिए 
झौर खुद वाग्रस से श्रलम हो गए। जदब्र प्रातो में कांग्रेस मन्रिमइल बने तो यह 
तय हुआ कि उन पर निगरानी रखकर उनमे मेल रखने के लिए एक पालियामेट्री 
बाड़ नियुक्त किया गया, जिसक सरदार पटेल, राजे द्रप्रसाद श्रौर मौलाना 
झाजाद सदस्य थे । यह भाधी को सलाह थी दि निगरानी रखो जाए। 

१६३८ मे सुभाषचद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने । उस समय काग्रेस मे 
एक पुराना और एक नया ऐसे दो दल थे। जयथ्रकाश, नरेद्धदेव, अच्युत पटवधन, 
डा० लोहिया झादि युवक नंता काग्रेस के भीतर समाजवादी दल की स्थापना 
कर चुके थ । राजेद्रप्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना प्राजाद, पुराती पीढी थे 
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नेता थे । जवाहरलाल नेहरू इन दोना दला कै बीच म ये झौर नए दल वे सवा 
थ। जवाहरलाल हालाकि गाधी के विचारा से सहमत नही थे फिर भी उने 
नेतृत्व के खिगाफ नही थ | 

पुराने नेताव्रा को नई पीढी के नेता भपने मांग के रोडे मासूम होत थे 
पर गाधी को वसा नहीं लगता था । बाग्रस का काय और उसकी टकित पढ़ाने 
के लिए इन नए नताग्रा की ग्रावश्यवता गाधी समभते ये। यही उनको खा्ति 
कारी प्रवलि की विशेषता और उनके चरित्र की श्रेष्ठता थी ! सुभाषत्द्र बोस 
बी नीति इन दोना दली से अलग थी । जब उठ होने द्वितीय महायुद्ध छिडने की 
सभावना दखी तो उहे लगा कि कांग्रेस वी तरफ से श्रग्रणों से माय बी जाए 
कि एक साल के भीतर भारत का स्वाधीन करें बरना हम अ्रत्यक्ष प्रादोलन करें 
झ्रार भ्रपना स्वतत्र राज्यततन्र कायम करके प्राजाद हो जाए। 

गाधी रस नीति से प्रसहमत थे । इसलिए उहान सुभाष से पहटामि सीला+ 
रमस्‍्या की हार की प्रपनी हार कहा। इसी के फलस्वरूप सुभाष ने भ्पना 
अध्यक्ष पद त्यागकर कांग्रेस के झदर फारवड ब्लाक की स्थापना की। महावुद्ध के 
थाडे दिता बाद ही सुभाप न दशश से बाहर मिकलकर पूर्वी एशिया में शाजाद 
(हिट की एक भ्रस्यायी सरकार बनाई भौर स्‍भाजाद हिंद फौज खड़ी की तथा 
प्रगजा से सीधे युद्ध खह दिया / गाधी इसस श्रसहमत थे | श्रपत्री नीति के 
हिसाव से उन्होने नथबर १६४० से व्यक्तिगत सत्याग्रह धादोलन टुरू किया । 
१६४२ में 'भारत छोडो प्रादोलन शुरू होते को ही था कि गाघी समेत सभी 
संता गिरफ्तार कर लिए गए । गाधों की गिरफतारों से उसवे इक्वीस दिन के 
ग्रनशन तक की छ महीने की भ्रवधि का सन्‌ '४२ के प्रादालन का थम चरण 
कहना चाहिए । इसके बाद का दूसरा चरण क्ातिकाय का है जिसके नेता थे 
जयप्रवार भर डा० लोहिया । 


गाधी की राजनीति तथा भारतीय स्वतवदा झ्ाठाचन में उतते योगदान 
का चर्चा करत हुए लांड पथिक लारेंस ने एक बड़े मार्वे की बात कही है, दो 
महायुद्धी वे बीच के काल मे हिंदुस्तान के स्वतत्रता झदाजस वा मंतृत्य गाषी 
के हाथा मं था | उस समय उनके सामने तीन मांग थे---पहला था बिटिय 
जा ध्रधिवार दें उनको दृतज्ञतापुवक कक्‍्बूत बरने उनसे स्वराज्य की खिला 
मिलन के जो भी अवसर मिलें उनका पूरान्यूरा लास उठाना । स्वराज्य के लिए 
अपनी याग्यता वो सिद्ध करने का यह मास था; प्रामतोर पर अग्रज यही 
चाहत थे जि दि के लोग इसी रास्त स चलें भारत के अनर लोग भी इस 
शास्त व पल करत थे। पर ग्राघी जी न तोन कारणा स इस राष्त रथ 
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टुररसापा एसा, घर्रेशाज उह्प सण्य हैन जे णरे शे तारे लिमत में लिए 
बे लिए सह छल रहा पा। प्ंपज यहाँ गे चवता कछॉमड़ वभी खुल उदाएण 
इसके बारे में उठे घर घा। दूमशा एस रारत घर चला से डिम तर वा 
स्वगातय स्पाहित हर वो सम्ायता थी, वह टीक यहीं खगता था। इस गरह 
हिलत पाहा रथराण्य पा घमी दूग बा रहया घोर प्रयम भारती" जनता मे 
विशांग जे मिल पूरा ग्रयगर नही मिस घराण्या 3 उसमे नरणों तथा पृजोपतियां 
की परमुता रहेगी जो शि प्ररोपीय परिर्शों गे दस यो रहयगे। तीमरों बात, 
गांधी जी भ्रपा ”चलबासियां थे धरिषर का ऊपर उठाया पाहत ये। ब्रिटित लोग 
चद्ारता मे दान देंगे एगा माउशर सापारी म राह दशस घोग प्राराम से बैठ 
रहें यह प्रपों देन के लिए घामा देने बाली बात यही है । 

इसईे विपरीय दूसरा मांग प्रातवकादों त्राति का था, गांधी ने प्रारभसे 
ही दम माय का दुह़रा टिया घोर भर्गित धराहयाय था रास्ता पर ढा। उतरा 
स्वरूप सरार से धमहपांग बरव शासन घसाया प्रसभव बाग देना था। इसम 
मे प्रेम वे साप की साथ हैए वी सोई हुई रघया छावित पदों हुइ॥ मसत्र 
बासूर को तोत्न से सरर सबिनय गगयून मग ता सूस कातया से खबर साही 
ग्रामाधाग पा बिक्ाग घोरद्रिज्ञा शह्याण तय, स्यक्तिगत सरयाप्रह से सैवर 
चाशाना सपाई, रागी की सदा तत्, हरिजन, भगी बहती मे रहने से सेगर सवा- 
ग्राम प्राधम मे सामूहिद जीवन हव->उसवा संपू्े जीयन भारत मी सपूण 
स्वाधीनता पे लिए सपूण रूप से जिया हुपा जीवन है। सत्र मस्य बा प्रयोग 
है घौर सवत्र रसविभार हैं गांधी । 

प्राजाटो की प्रतिसन सढाई मे बहाने गांधी ने पूरे सोय हुए, विभवत, 
सबस्पदीन देश यो जगाना घाहा । इसने लिए उठ्ोत बा क्या प्रयोग पद्ी 
किए जया कया उध्याग दीं खड़े हि०। सेडिन उ हें सह्थ, प्हिसा घादि प्रतो 
बे ही पाधार पर सा दिया । य ग्रत नए नहीं पुराते ही थे। बपिस, बुद्ध, 
महावीर, पातजतति, मा, राम, हृष्ण भादि इन सभी महापुरुषा से इ'हू बताया 
है लबिन य घित्तणुदि मे लिए कहे गए हैं। चित्त नुद्धि, एशात, ध्यात भ्ौर 
मन्न, नियम प्रादि वियाप्ता या हमारे पूवजो ते जितनी मायता दी, उतनी 
गाधी भी मात से लेकिन इसने झलाया यापू ने घपो कर्मों द्वारा, भपने 
प्राधरण से यह सिखाया कि समाज सवा भोर सोकत्राति के लिए भी इहीं 
सिद्धाती थी परम प्रायश्यवता है। निर्येर हाना, दयायात होना, भाहिसक योद्धा 
हाना ध्राव”यव है। लेबिन इसमो परीक्षा पर मे नहीं होती, जब समाज वा 
बाम सकर समाज म जीत हैं तब होती है । 

गायी के सारे निक्टवर्ती जन उहें वापू नाम से पुरारते थे । पिर सारे 
देत मे उठे बापू व ताम सा पुवारा। राष्ट्रपिता भी पहा। विनोवा ने बहा 
वि ये पितास बढ़कर माता थे। भपने देश बी सम्यता में एवं बाह्य प्राय 


क्‌ 
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है--. सहस्र पिताभ्रो स एक माता श्रेष्ठ है । 

गाधी से श्रलग जो राजनीति थी और है श्राज उस राजनीति मं सब कुछ 
माय है। गाधी न इसी 'झराजनीति' का भ्राजीवन विरोव किया । गांधी को 
जहा जब भी लगा कि सत्य की जगह असत्य पैठ गया, बहा उहान आदोलन 
वापस ले जिया । 

उपनिपद मे भ्राता है--जिसे भास हुप्रा वि. मिल गया उसको वह मिला 
ही नहीं। बह प्राप्ति नही भास है। जिस सचमुच मित्र जाएगा वह ता चुप 
हो जाएगा। बापू वो विनोबा ने बहुत ही पास से देखा था। बापू को सतत 
भास हांता था कि श्रभी और श्राग्रे जाना है, श्रोर जहा जाया है वह श्रभी दूर 
हे । वे ऐसा बहते थे, लोगो का ठगते नही थ परतु लीय इसम ठय यए । बह 
जा दरी थी भ्रतर था, वह भगवान ने शभ्राखिर मे तोड डाला | यदि भीतर भगवद- 
भक्ति रह तो अतिम क्षण मे वह अतर भगवान वे हाथा टूट जाता है। जैसे 
वक्ष से फ्ल टूढ जाता है। इसी को त्राति कहते हैं। विकास करत करते एक / 
क्षण ऐसा श्राता है जहा सारा अतर मिट जाता है--सब कुछ शूय म विलीन 
हो जाता है । यही है गाधी की त्राति--हे राम । 


गाधी की व्यवितगत क्राति तो हुइ। उाह मोक्ष मिला। राजनीति में 
अहिसा श्रौर सत्य के साधन सं उह उनकी मुक्ति (साध्य) मिली | पर 
राष्ट्रीय, जातीय भौर मानवीय स्तर पर क्रमश तीन सीमाए तीन विफलताए 
सामत श्ाइ । गाघी अपने सपूण व्यक्तित्व से शुद्ध भारतीय मनीपा श्रीर 
सगमनो चरित्र के थे। पर अपन राष्ट्रीय जीवन मे *राम नाप्त! सत्य', अहिंसा , 
चर्ता , प्राश्वम', प्राथना सभा! झ्रादि जा प्रतीक उहान स्वीकार विए वे सब 
हिंदू धम के थे । इसलिए गाधी वे तमाम अयत्ना, तपस्याओं और अतत श्रात्म 
बलिदान के बावजूट मुसलमान ईसाई और निम्न जातिया के लोग भारतीय 
राष्ट्र धारा (सममनी) मे सदुण रूप से नही आ सके । 

भारनीय मनीपा की सबस बडी विशेषता है कि यह अपन धम विचार 
राष्ट्र वी सीमा, जाति, शास्त्र, विश्वास इन सबसे (ट्रासिडेंट) ऊपर छठी 
हुई है । एक झोर सोमा से असीम होती है हुसरी शोर स्थूल मे चुय होती है। 
गाघी स्थल से शूुय ता हुए पर घम विचार देश जाति और राष्ट्र की सीमा 
स्‌ परे नही जा सके । 

गाधी वी घार्मिकता साधन की पवित्रता और खासकर उनवी नतिवता 
के मापदड एसे 4 कि एक खास वा के लोग विदेषकर वैश्य लोग ध्ौर उच्च 
वग के लोग ही उनके इंद गिद था सके । स्वभावत इसी वेग ने लाभ भी 
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उठाया । 
गाघी के नैतिक मापदड ऐसे थे कि व्यक्तिगत स्तर पर किसी व्यक्तित के 
लिए 'प्रात्मतमन' झौर 'ढोग” के घलावा श्रौर कोई विकल्प नही था । 
भाघी के सत्य से जितना भूठ, उनकी तपस्या और त्याग से जितनी 
अस्वाभाविक भोग-लिप्सा पैदा हुई वह क्सि सच्चाई वा सबूत है ? 
गाधी ने असभव की बात वी--रामराज्य, स्वराज्य, ग्रामस्वराज्य श्रादि 
इसीलिए उनका महानतम भाव पअरहिंसा (प्रेम) वायरता, झ्ालस्य झ्लौर कम- 
हीनता भे घदल गया । 
गाधी का सत्य व्यक्ति से भी बडा था, इसीलिए गाधीयुग वा व्यक्ति 
'दमन! से ही छोटा हो गया, कुठित, भ्रमुकत, भ्सतुप्ट । विचार भौर व्यवहार के 
बीच वम भौर प्राचरण के बीच जो प्रतर राष्ट्रीय स्तर पर पैटा हुप्रा उसे 
भरने का केवल एक ही उपाय था--ढोग, झूठ जितना छोटा उतना ही बडा 
दिखने का श्राडवर । 
गाघी वे ग्रद्वैत से जो द्वत पैदा हुआ उसम श्रतत “कांग्रेस” तो गाधी के 
साथ चली गई धोर पार्टी जवाहरलाल नहरू के साथ । 
गांधी भात्मप्रेम के पुरुष थे । उनका यह प्रात्मप्रेम इतना विशाल था कि 
इसमे सारा देश प्रा गया । देश प्रेम के माध्यम से ही उहाने भ्रपना प्रेम भोगा । 
इसीलिए गाघी को तो झ्ात्ममुक्ति मिल गई पर सारा देश मानसिक रूप से 
पराधीन रह गया--इसे स्वराज्य नही हाप्तिल हुमा । 
गांधी ने श्रपन सत्य के प्रयागो से भ्पना स्वधम दूढा, उसे प्राप्त किया 
और प्रात्मप्रेम वे कारण ही उाह भ्रपन स्वधम को दूसरो पर प्रारापित करना 
चाहा । इसी अतरविरोघध से स्वघम प्राप्ति भ्रौर जीने की घारा यहा रुक गई। 
जो 'मैं' हू उसे मैं स्वीकार नही करता--जो मैं नहीं ह्‌ वही बनते भौर दिखन 
बी करुणा ही गाधी युग की राजनीति की करुणा है। 
गांधी के निजी सत्य का दूसरों पर झ्रारोपण यही है वह वस्तु जिससे देख, 
समाज व्यक्तित का सत्य ढका हुमा है श्रोर उसी से जिस राजनीतिक सस्कृति 
का भ्रधवार चारा भ्रोर छाया है, उसमे यह देख पाना कठिन हो गया वि कौन 
क्या है, क्या है कहा है । 
जहा जीवन गौण हा जाए भ्रौर राजनीति केवल जीवन के हर क्षेत्र मे 
प्रमुख हो जाए, यह सच्चाई उस सास्द्तिक विपमता से पैदा हुई जहा हर चीज 
दो म घटकर रह गई--भ्रमीर शौर गरीब, गाव भौर शहर, धम भौर राज- 
नीति, व्यक्ति और समाज, वचन और कम, भीच झ्ौर ऊच, साक्षर और 
निरक्षर, हिंदू श्र मुसलमान, सवण भ्रोर शूद्र, झादि । 
बाटना भोर वठत चल जाना चाह कोइ राजनीतिक दल हो या समाज, 
इसका बुनियादी कारण वह व्यवित है, जो स्व्य को नही देखता, स्वय को नही 
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स्वीकारता) वह स्वय से दूसरा होना चाहता है जो कि वह नही है--गाघी न 
इस श्रसत्य को देखा श्रौर कहा, “पझ्राग्नो, देखो धत्य का मेरा प्रयोग ।” हम 
चमत्ट्त रह गए गावो के सत्य से, और हम सब झपने भपने सत्य के प्रयोग 
से बिमुख हो गए । टमने मान लिया कि सत्य वहो है जो दूसर वे पास है। 

याथी श्रपनी धूरी सफलताओो झौर भ्सफलताम्रा के बीच यठे हुए पायद 
झाज कह रहे हैं कि अधेरा कभी इतना घना नही होता शोर न परिस्थितिया 
इतनी प्रतिकुल होतो हैं कि वे प्रकाश के भ्रागमन म थाधा बन सके । बस्तुत 
तुम्हारे! प्रतिरिबन श्रोर कोइ बाघा नही है ! 


नवा भ्रध्याय 


संकल्प से महत्त्वाकाक्षा 
जवाहरलाल नेहरू 


जवाहरलाल नेहरू न १६२६ २७ म यूरोप विशप कर प्रास, जमनी शोर रूस 
की यात्रा की । इस दौरान बहोत भपने जीवन में इतने पहले, वल्वि इतनी 
जल्दी यह प्रनुभव बर लिया कि समाजवाद के घ्येया की प्राप्ति केवल लोक्तन्न 
द्वारा ही सभव है। 
इसी समय नहरू न यह भी श्रनुभव कर लिया कि कृषि-प्रधान विकास 
और बहुसरया प्रघान देश के लिए विज्ञान भौर तकनीक द्वारा प्रौद्योगीकरण 
वी श्निवायता है । तीसरी निश्चित घारणा उनकी १६३६ म॑ यह हा चुकी थी 
पि साहित्य, बना भौर सस्ड्ृति के क्षत म राजनीतिक सिद्धातो, मतवादा का 
कई स्थान नहीं है। 
नेहरू वी ये तीना हप्टिया बस्तुत उनके विश्वजनीन ऐतिहासिक बोध 
झ्ौर चतना म॑ प्रतिष्ठित थी और इसी चेतना स उ'हनि भारत भोर भारत की 
चिदेश नीति का निर्धारण किया । 
भ्राजादी स इतन पहन नेहरू भ्रपन चरित्र मे, मानस में एक सुनिश्चित, 
स्थिर और निर्भीक व्यक्ति थ | इसी दष्टि स उनका सकलल्‍प यथासभव शरनुप्राणित 
झ्ौर परिचालित था। लोक्तत्र और समाजवाद के इतिहास में यह त्रिविध 
दष्टि महत्त्पूण है। उनका “ ्यवितत्व', 'बुद्धि और “व्यवहार! यह भी एक 
विचित्र भिमूर्ति है) उनका व्यक्तित्व चोगा या ध्यान बवस अपनी प्रार खीचता 
है । झोर उनकी स्पष्ट बुद्धि श्रोर सोम्य व्यवहार उसे पराधे रखता है। ऐस 
भारतीय न ब्राजाटी के वाद प्रथम प्रधायमत्री के रूप भ जिस तत्त्व से विवरत 
प्रौर टूटत भारतवप को बाधा उसका नाम है--सबके प्रति स्तिग्घ वधुत्व 
मावना' रखन वाला जवाहरलान नहूरू । 
हिंदुस्तान वी कहानी में नहर ने भारताय राजनीति म गाधीजी के प्रवेश 
का उल्लेस प्रत्यत भावुकता से किया है, "हम क्या कर सबते थे ? गरीबी 
भौर पस्तहिम्मती के इस दलदल स जा हिंदुस्तान को भपन अदर खीचे जाती 
थी, हम उस विस तरह बाहर ला सकत थे ? उत्तेजना, तकलीफ, उलभन के 
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देशभवत वे श्रय वे साथ ही राष्ट्र को सीमा वो चौहदी वा पहली वार 
नेहरू न तांडा । उ हाने बडी गरभीरता से बहा, “जहा तन मेर देशभक्त हाने 
या सवाल है मुझ नहीं मालूम पति इन दोना मे, बम स कम इस टाद वे 
मठुबित मानो म, यह कोई एवं विशेषता वी बात है। लक्नि इस बात मे 
इयबान राही ये वि मैं वाई राजनीतिन नहीं हू, भ्रगरवे मैं राजनीनि के 
जिकजे मे भ्रा फसा हू प्रौर उसता टिवार वन गया हू ।'* 

राजनीति म गाघी युग की एवं विशेषता यह थी वि एन व्यक्ति न स्थाई 
झूप से ग्रनेव एस व्यक्ितिया वो प्पना घनुगत बना लिया था जावि' चान, बुद्धि, 
प्रनुभव तथा राजनीतिब सूम-बुक म बढे चढे थे । मोतीलाल, जवाहरजान, 
चितरजन दास, राजद्ध प्रमाद, सरदार पटल जैस व्यवितयों न भ्रपनो सफल 
बकालत छोवकर गाधीजी का अनुसरण पिया । गाधीजी भौतिक साध्यो के 
लिए भी त्याग और तपस्या पर जार देते थे। इसीलिए उनवे पनुयायिया की 
प्रतिष्ठा भी उनके त्याग के प्रनुपात म ही होती थी । गावी वे भ्रलावा जबाहर- 
लाल के' ध्रास पास जो प्रभामडल बना उसका प्रमुख कारण यही था वि 
उहोन एवं श्राटश वे लिए तथा ग्राघीजी वा झनुसरण वरन के लिए कितना 
बडा त्याग किया है । 

गाधी जिसी श्रतद प्टि के सार चलत थे और श्रपनी झ्रात्मा की प्रेरणाप्रा 
पर उनवा सपूण विश्वास था भले ही उसने हिमालय-्सो वडी भूल कराई 
हां । ठीव इसवे विपरीत जवाहरलाल थे । वह बुद्धि बे सहारं चलत थ और 
अपनी सकल्प ”ाक्ति पर उ ह पूण विश्वास था । 

गाधी झौर नहूरू क बीच सारे विरोधो का यद्वी मूल था । गांवी स्वभावत 
चुप हो जात थे, पर नहर गाधी पर भल्लात थे। फरवरी १६२२ म चौरी 
चौरा म॒ उत्तेजित भीड द्वारा थान को आग लगा देने पर गाधी द्वारा सपूण 
असहयोग शभ्राटालन को ही स्थगित बर देना, जवाहरलास वा पस॒द नहीं था। 
नहरू सारे ग्रादोलन का वैचानिक दष्टि स दवत थे, गाधी उस आप्मिक और 
आध्यात्मिब दप्टि स देखते थे । 

दरग्रमल गाघी की बाता प्रौर व्यवहारों म धामिक्ता या पुद अवाहर 
जात का अच्छा नहीं लगता था । परतु अह्सिक झआादोलन भोर झसहयोग के 
आदश झर नैंतिय मूल्या की और नतरू श्राकृष्ट हुए और झाग इसी वे साथ 
वह गांधी द्वारा पत्रित्त साग्य के लिए पत्रित्र साधना पर लिए जाते वाले जार से 
भी प्रभावित हुए । 

पर दश्वर के' मामले भ गाधी झ्लर नहरू दोना दो छार पर थे। व्यवितगत 
सत्याग्रह व दिना में जवाहर गावी र' मिलने सेवाग्राम गए। विदा तत समय 
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कस्तू रवा न कहा-- ईइवर तुम्हारी रक्षा करे | नेहंद् ने बहा “बा ! ईश्वर 
बहा है ? श्रगर बढ़ है ता गहरी नींद म सोया होगा ।” 
इस पर गावीजी हस पडे । कहा कि जवाहरलाल झनक झास्तिका की 
अपला ईश्वर के अधिव त्िक्ट है।! जवाहरलाल पहली बार १६२१ म 
६ दिसवर का हडताल की नोटिस बाटा में इवाहाबाद में मिरपतार हुए प्रौर 
उसी रात तस्तननऊ जेन के लिए रवाना किए गए। जवाहरजाल नेहहू की जिला 
जैल लखनऊ वी डायरी उस समय वा महत्त्वपूण दस्तावेज है, जिसे नहृरू ने वहुत 
समम से लिखा है । कही भी कोई भावुकता नहीं । 
सम १६२० २१ में प्रपना राजनीतिक जीवन भ्रारभ करने के पूव नहरू 
ने सयुक्‍त प्रात (यू० पी०) का दौरा बरना प्रारभ क्या । उहोन हर मौसम 
में देहाती इलाका की छामबीन की-- इन याभाग्रो भौर दोरो ने मेरे प्रध्ययते 
की भूमिका के साथ मिलकर मुझे अ्रतीत के प्रति एक झ्तद ष्टि दी । तीरस 
वोद्धिक चान का एक रागात्मक ग्रहणशीलता मिली भ्ौर धीरे घीरे भारतवप 
के मेर॑ मानसिक जित्र मे एक सनइ यथाथता आई! इस प्रकार घीरेधीर 
भारत के इतिहास की दश्यावली, उसके उत्थान पतन, उसकी जय पराजय मरे 
सामने उदघादित हुई। * 
जवाहर के लिए यह एक महत्त्वपूण अनुभव था विशेषकर इसलिए कि 
यह बचपन से ही भारतीय जीवन के प्ररणा ख्रोतो से दुर रह थे | राजनीतिता 
को भारतवप को समझने के लिए गावों मे भेजना गांधोवादी राजनीति का 
प्रधान भ्रग था। जवाहरलाल ने उस जीवन नीति के रहस्य को समभा था, 
हम लोगों के भ्रादश ऊचे थे भ्रौर लक्ष्य दूर । अ्वसरवाही राजनीतिक दप्टि 
से हम कटाचित बडी बडी भूल करत थे, लेक्नि हम यह कभी नहीं भूल नि 
हमारा सुर्य उद्देश्य भारतीय जनता के जीवन स्तर का ऊचा उठाना है, * 
केवल राजनीतिक औ्ौर प्राधिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और प्राध्यात्मिक के 
में भी । हम जनता को सच्ची आयरिक हाक्ति का ही दढ करना चाहत 
क्योकि हम चानते ये इसी स और सब ध्ययो की भी प्राप्ति होगी। हम एक 
विदेशी शासन को दोन झौर लज्जाजनक दासता वी कइ पीढिया का प्रभाव हूए 
करना था । हि 
जवाहर लगातार देटा भर मे दौरा करत थे। उहोन यह समझा ्ः 
आरत की जिस यथायता को वह पक्ड नहीं पा रहे थे उसका रहस्य भार 
के विस्तार मं या उसके मिवासियों की विविधता से नहीं, बल्कि किसी अर्धीर्ँ 
गहराई मे छिपा हुश्मा था जिसको वह माप नहीं सके थे झौर जिसका उ्हँ 
आभास मान क्भो कभी हा जाता था । 
बह जैस-जैसे राष्ट्रीय सग्राम द्वारा भारत की राजनीति म गहरे उतरत 
गए वैस-व्स इनम एक भीतरो विकास हां रहा था। भारत उनके लिंद 
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बौदधिव श्रवधारणा नही रहा था, बल्कि एक गहरी रागात्मक घनुभूति का 
सजीव मूप ले रहा था। 
मगाच १६२६ से नववर १६२७ तक पड़ित जी यूराप म थ। शोर उहान 
नवीन परिस्थितियों भ्रौर नवीन समाजश्ञास्त्र, समाजवाद झौर उसके व्यावहारिक 
पक्ष का निवट से भध्ययन क्या । फरवरी सन्‌ १६२७ म बुस॒त्स म साम्राज्य- 
विरोधी सम्मलन मे भाग लिया। दस सम्मेलन मे इनकस सपक समार थे प्रनकः 
हत्वपूण कम्युनिस्टो, साशलिस्टो धौर उग्र राष्टीयतावादियों से हुआ । इस 
सम्मेलन मे भाग लेवश नहरू न पहली वार श्रनर्राष्ट्रीय रंगमच पर प्रवश 
क्या । 
उम्र समय नहर कम्युनिज्म वे' मावसवादी सिद्धात स उतने प्रभावित नहीं 
थे जिन कि सोवियत पद्धति की सफ्तता स। लेनिन के व्यकििगत नतृत्व से 
झौर उनकी सफलता स उह विेष प्रेरणा मिली थी | इनती तुलना में 'मोगाल 
इमोत्रेंट लोगों का रीति नीति श्रौर उनके श्राचरण को व, ठीक नही मानत 
थे। 
मटर साम्यवाद के सक्ष्य--वगहीन समाज वी स्थापना बे प्रति आ्राइृष्ट 
हुए थे लेकिन उनके यंग सधप भ्रोर सवहारा के झविनायक्वाद वे सिद्धात को 
वे पसद नहीं करत थ। मावसवाट वे ऐतिहासिव प्रिकास बे मिद्धात को मानते 
हुए भी प्रतिरिकत श्रम झौर उनके दादानिक पक्ष को, उसके द्वद्वात्मक भौतिष- 
बाद को पूरी तरह स्वीकार नही करत थे । 
इस प्रवार मावसवाद भ्ौर समाजवाद बी बहुत-सी बातो का स्वीकार 
करत हुए भी वे पक्के माक्सवादोी नहीं वन सके । लिसिवर १६२७ म स्वनेदा 
लौटन के बाद नहूरू ने बाग्रस काय समिति की बैठव मं भाग लिया | उपमे 
एक प्रस्ताव भारत वा लिए पूण स्वततता वे सयध में था। युद्ध के संकट भौर 
साम्राज्यवाल विरोधी लोगो स बाग्रेस को सबधित करने के सवध मे भी उहोन 
प्रस्ताव रखे । 
मद्रास काग्नस अधिवटाय के अवसर पर यहा एबा रिपब्लिक्न सम्मेलन 
हुम्ना उसकी ग्र-यक्षता नहरू न की । भद्रास कांग्रेस भधिवेशन थे वाद ४ जन- 
बरी, १ २८वा गाधी न नहरू को चेतावनी दी, ' तुम बहुत त्तज जा रह हो । 
नुम्ह सोचने शोर परिस्थिति के अझनुरूल बनने को समय लेना चाहिए था। 
पता नहीं तुम श्रय्र भी विश्वद्ध भ्रहिसा म विश्वास रखत हो या नहीं।” 
१७ जनवरी, १६२७ का गाघी न श्रपत दूसर पत्र मे लिखा, ' अ्रगर मुभसे 
काई स्वतन्नता चाहिए तो मैं उस नपम्नतापुवव प्रचूव वफादारी से तुम्ह पूरी 
स्वतत्नता दता हु । तुम्ह मेरे और मेरे विचारों क विरुद्ध लली लडाई करनी 
चाहिए मैं तुमस झपना यह दुख छिपा नही सकता कि में तुम्हार जैसा बहा 
दुर, वफादार, योग्य शोर ईमानदार साथी खोक, पर कायसिद्धि के लिए साथी- 
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पन का कुबान करना पडता है ! 
उस समय नहरू पर सोवियत रूख भौर समाजवाद वा विशेष प्रभाव था 
झौर इस वात स गाधी श्रत्यत दुसी थे । 

सत्र १६२८ मे नहर एक झार श्रसित्र भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस के 
ब्रध्यक्ष चुने गए दूसरी घोर इहाने इसो वप युवक संगठनों और युवत्र झाटोचन 
का भी नतत्व क्या। स्थास स्थान पर युथ लीग संयठित वी गई | युवका 
में समाजवादी गोर कातिकारी विचारा या प्रचार होने लग । 

१६२६९ म लाहोर वाग्रस के श्रव्यक्ष बद से नहरू ने देश के लिए पथ 
स्वाधीनता वे प्थप की घोषणा की । उट्दोने यह नी घोषणा की कि * मैं समाज 
बादी धोर प्रजातात्रिक हू 

सविनय श्रबसा प्रादोबन वे कारण वही सहरू जब अगस्त सन्‌ १९३४ में 
पराल पर रिहा र॒ए तो उहोने गाधी को एक लबा पत्र लिसकर उत्तम प्पत 
मन के ग्रसताप और गाबीजी से झ्पन मतभेदा की चचा की। नेहरू वे प्रपत 
पन में लिखा 

जब मैंन सुना विः प्रापन सत्याग्रह आदालन बद कर दिया है तो मुझे 
दुख हआा । ऐसा करन के जो कारण भापन बताएं और आगे व काम के 
लिए जो सुभाव झ्रारने दिए उदान मुर्के हरत मे डाल दिया। मैंत अ्रचाेक 
परौर जोरो स महसूस किया वि भावों मरे भीतर की कोई चीज दूट गई है। 
एसा बधन दूट गया जिसबी मर लिए बड़ी कीमत थी । मैंने भ्रपत वा ईसे 
लबी चौड़ी दुनिया म॑ भवानव रूप से प्रवेता महसूस किया । लेकिन मैंते 
जी देखा वह रकावट और हार सही थी, बल्कि प्राध्यात्मिक हार थी, जोति 
सबस अ्रधिक नयकर है। ऐसा न समक्तिए कि मेरा इश्चारा कौसिल में प्रवेश 
के सवाल वी आर है । उस मैं बहुत महत्व नटी देता । विही हालात भें ईन 
व्यवस्थापिका सभाझ्रा में खुद जान की कल्पना कर सकता हू । लेकिन मैं चाहें 
व्यवस्थापिका सभाझ से खुट जाकर काम कझू चाह बाहर से, मैं सिफ एवं 
क्तिकारी के तौर पर काम कर सकता है, जिसका मतलब ऐस इसाव से है 
जा फि' बुनियादी भौर प्ाटिकारी पन्वितत चाहता है. वह चाह राजनीतिक हो 
या सामाजिक क्योकि मुझे विश्वास है! गया है कि क्िही और तरह की तब 
दीलिया से हिंदुस्तान और दुनिया को न शाति भिल सकती है ने सततोष । 
गाधी ने इस पत्र का उत्तर १७ अगस्त १६३४ का लिया. मैं तुम्ह 
विश्वास टिलाटा चाहता हू कि तुमने मुकमे अपना साथी खोया नहीं है । मं 
नही हू जैसा तुम मुझे १६१७ मे और उसके बाद से जानत हो ।. मुझे देश ने 
लिए पूरे श्रथ म॑ सपृथ स्वाघीनता चाहिए और त्रत्यक पस्ताव जिसस तुर्म्ह 
पीड़ा हुई है उसी लक्ष्य को ध्यान म रखकर तैयार क्या गया है । इन प्रस्तावा 
के लिए श्रौर उनकी सारी कत्पता के लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है । विधार 
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हीन बाता के बारे मे प्रस्ताव को निविकार हाकर जरूर पढो। समाजवाद वे 
विषय से उसमे एक भी दाद नहीं है; समाजवादिया का अधिक से श्रधिक 
लिहाज रखा गया है। क्योदि उनम से बुछ के साथ मरा घनिष्ठ परिचय है। 
क्या मुभे उनका त्याग मालूम नही है ? मगर मैंन देखा है कि सव के सब जल्दी 
मे हैं। क्यो न हा ? बात इतदी ही है कि यदि मैं उनवी तरह तज नही चल 
सबता ता मुझे उनस कहना पडता है कि ठहरो श्रौर मुझे अपन साथ ले लो। 
अक्षरश मेरा यही रवया है। मैंने शब्दोश मे समाजवाद वा भझ्थ देखा है | 
परिभाषा पढन स पहले जहा था, उसमे आग नहीं पहुच सका ।/ 
पडित जी ने भपने तत्कालीन विचारा को अपनी पुस्तक 'विदर इडिया! 
और “रीसेंट एसज एउ राइडिग्स' नामक पुस्तका वे लेखो मे व्ययतत किया । उत 
म मावसवाद स प्रभावित प्रास्ट्रियाई समाजवादियों के विचारों की कलव मिलती 
है। उसम प्रजातात्रिक व्यवहार और आ्राथिक स्वतश्नता के सिद्धाता को एक साथ 
रुसन की चेप्टा वी गई है। उस समय वाग्रेस के दक्षिणपथी नेतागण नह वे 
विचारों को छद्मवेशी कम्युनिस्ट विचार मानते थे भ्रौर कम्युनिस्ट लोग उहे 
चैधानिक सुधारवादी समाजवादी मानत थ * नहरू के इन विचारों का सबसे 
अधिक प्रभाव कांग्रेस के भीतर रहवर राष्ट्रीय भ्रादोलन मे काम करने वाले 
युवक्ता पर पड़ा जि दोते भाग चलकर काग्रेम समाजवादी पार्टी की स्थापना 
घी 
१७ जनवरा, १६३६ वो नेहरू न लाड लाथियन के नाम जा पत्र लिखा 
है, वह उनके समाजवादी रूप और भविष्य के प्रधानमंत्री व्यक्तित्व का समभने 
देखने की कुजी है। “प्रिय लाइ लाथियन, पूजीवाद ने परिग्रह वा झौर इन 
गहरी प्रेरणाप्रा को, जिनस हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उत्तजित कर दिया 
है। शुरु शुरू मे उसने बहुत भलाई भी की झौर उत्पादन बढाकर रहन सहन 
की सतह बहुत ऊची कर टी ! परतु मालूम हात्ा है अब उसकी उपयोगिता 
नही रही भौर भ्राज वह समाजवादी दिशा म सब तरह की प्रमति को न सिफ 
रोकता है बल्कि हममे प्रनेक वुरी झादता झौर बृत्तियो को बढावा दता है । 
मेढो समझ में नही श्राता कि जिस समाज का आधार परिग्रह हो श्रौर जिस 
मे प्रमुस प्रेरणा लाभ के हेतु को हो, उसम हम समाजवादी ढंग पर के आगे 
चढ़ सऊते हैं। ज॑सा भाप कहत हैं यह सच है कि पूजीवादी व्यवस्था ने 
अ्रतराष्टीय प्रराजक्ता पटा नही को, वह्‌ तो महज उसकी वारिस है। इसने 
राज्य के भीतर भूतकाल म गहयुद्ध को मिटाया या कम किया है, पर इसा 
चग संघप को तज दिया है और वह इस हद तक बढ गया है कि भविष्य में 
गूहयुद्ध का खतरा पदा हों गया है! समाजवाद कस भाएगा ? झाप बहुत 
हैं कि वह उत्पादन भौर वितरण के साधना के विश्वव्यापी राष्ट्रीयकरण से 
जही धाएगा। क्या उससे लाभ झौर परिय्रह का हेतु समाप्त नही हा जाएगा ? 
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झौर उसके बजाय सामुटायिक झ्ौर सहकारी हतु स्थापित नहीं हो जाएगा ? 
मेरे रपाल से सिद्धात रूप म लावतत्री उपाया से समाजवाद कायम करना 
मुमक्नि है, बशर्ते किपूरी जोकतत्री प्रक्रिया उपलब्ध हा | व्याक्ि समाज- 
वाद क॑ विरोधी जब अपनी सत्ता का खतरे मे देखेंग तब व लोकनन्नी उपाय 
को भ्रस्वीकार कर देंगे। क्या इंगलड मे इस बात का प्रनुभव किया जाता 
कै कि भारत के लिए पिछले कुछ वप कपे रह हैं ? क्सि प्रकार मानव गौरव 
श्रोर शिप्टता वा कुचलन के प्रयत्न ने झौरटारोर से अधिक प्रात्मा पर जा 
भ्राधात हुए हैं, उहोने हिंदुस्तानी जनता पर एक स्थायी भ्रसर छोड़ा है। मैंन 
पहले कभी इतनी प्रच्छी तरह प्रमुभव नहीं क्या कि कँस सत्ता वे भ्रत्याचारी 
प्रयोग से जो उसका प्रयोग करत हैं भ्रौर जो उस प्रयोग स कष्ट उठात है उन 
दोनों का पतन होता है! क्या स्वतत्ता श्रौर सत्ता का किला हस्तातरित 
करने की यही भूमिवा है ? भ्रत्याचार की प्रतित्रिया लांगों पर प्रलग प्रलग 
होनी है। कुछ हिम्मत छाडबर बैठ जात हैं, कुछ और मजबूत हा जाते हैं । * 
सन १६३७ के श्राम चुनाव म॑ नेहरू ने देश का तूफानी दौरा किया। 
इमसे उ होने भारत के विराट पुस्ष को उसके स्वातत्य अधिकार स पुनजागत 
कया | १६१७ के श्राम चुनाव म काग्रस को बडी विजय मिली। पर नेहरू 
ने उस १६३५ के 'गवनमट भ्राफ इंडिया एक्ट में छिपे सत्य को पहुचाना 
था जो उस प्रातीय स्व्शासन और सधीय ढाचे म निहित था। इस तरह इस 
ढाचे के प्रतिक्षियावादी होने केः साथ ही उसम स्वविकास का त्तो कोइ भी बीज 
नही था, ताकि किसी त्रातिकारी परिवतन वी नौवत न प्लाए | इस एवंट से 
ब्रिटिश सरकार प्री रजवाडो से जमीदारो से और हिंदुस्तान की दूमरी प्रतिं- 
क्रियावादी जभातों स दोस्ती श्रौर भी ज्यादा मजबूत हो गई | पृथक निवाचन 
पद्धति का इससे बढावा दिया गया और इस तरह अलग होन वाली प्रवत्तियो 
क्रो बढावा सिला।* 
इसी सच्चाई के फलस्वस्प नेहरू का निजी मत था कि कांग्रेस को मर्त्रि 
भडल नहीं बनाना चाहिए | जेक्नि कांग्रेस म अधिकाश लाग उसके लिए 
लालायित थे । ड़ 
१६३६ मे द्वितीय महायुद्ध छिडन क बाद ही पडित नेहरू ने कांग्रेस वी 
युद्ध उपसमिति के ब्रध्यक्ष की हैसियत से एक ववताय में कहा कि हमन अग्रेग 
हुकमत वे' सामने सौदा करने क्री भावना स अपनी मांगे नहीं रखी है। हँग 
ससार को स्वावीनता मिलन और ससार की उस स्वाधीनता में भारत वे स्थान 
का विश्वास होना चाहिए। तभी हमार और हमसे भी श्रधिक्र हमारे मस्तिष्क 


३३ 'कुछ पुरानी चिटिठ्या , पष्ठ १६४ २१३ 
२ हिंटुस्‍्तान की कहानी पष्ठ ४६. 
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भार हुदय वे लिए युद्ध का कुछ भथ हो सकता है, क्योकि तब हम ऐसे ध्येय को 
प्राप्ति बे लिए लड सरकेंग जा सिफ हमारे लिए नहीं बल्कि ससार की जनता 
के लिए उपयुक्त होगा । 

१६४० मे गाधी के व्यक्दिगृत सविनय श्रवज्ञा भ्रादोलन मे पहले सत्याग्रही 
धिनावा भावे थे श्ौर दूसरे जवाहरलाल। ११ अक्तूबर का अपनी गिरफ्तारी 
पर गोरखपुर के मजिस्ट्रेट के सामन 3'हान बयान दिया कि निजी व्यक्ति की 
तरह हमारी गिनती कम भी जा सकती है, लेक्नि भारतीय जनता के प्रतिनिधि 
झ्रथवा प्रतीक के रूप म हमारा बटा महत्त्व है। भारतीय जनता की श्ार से 
हम स्वाधीनता वे' श्रधिकार की माग करत है ग्नौर किसी भी दूसरी ताकत को' 
चुनौती देत है जो हमार इस अधिकार में वाधक है । 


१६४ प्रगस्त, १६४७ का भारत और प्राकिस्तान दो स्वतत्र देश स्थापित हो 
गए। भारत में जवाहरलाल नहरू प्रथम प्रधानमत्री बा । 

सन १६४७ मे भ्राजादी मिलन के प्रश्त पर लोगो में अनतक झाशकाए 
व्याप्त थी । समाजवादी विचारधारा के नतागण दश्य मे प्रजातात्रिक क्राति की 
तयारी भें लगे थ । उनकी इस वात में विश्वास नही था कि अग्रेज भारत को 
छोडबर इस प्रकार चले जाएगे। यही कारण है कि समाजवादी नताग्रो ने 
संविधान परिषद का बहिष्कार रिया झोर घारा सभाओं म पहुचकर भी 
कांग्रेस मत्रिमडलो भें हिस्सा नहीं लिया। 

कांग्रेस के भीतर, भ्राजादी मिनने पर सत्ता हथियान का मानों उमाद 
वैदा हा गया था। कांग्रेस के' मत्रिगणों म सत्ताबी लॉलुपता भयवर रूप 
धारण कर चुकी थी । काग्रेंस के भीतर एक विचारधारा भ्ौर एक नता का नारा 
लगाने वाले जे० बी० कृपलानी ने जा उस समय वाग्रेस के भ्रध्यक्ष थे, अपन पद 
से इस्तीफा द दिया । उहोन सत्ताधारी बाग्रेम मश्रियों की कडी स्‍प्रालोचना की । 

समाजवारी लाभ कांग्रेस की दक्षिणप्थी नीतियो से असतुष्ट थे । उनकी 
शोर में यह कहा जाता था कि भ्राजादी की प्रात्ति के बाद कांग्रेस का भग कर 
देना चाह्टिण भौर उसके कायकर्ताझा दा लोक संवव सघ वे रूप में बाय करना 
चाहिए। बाद में गाधी मे भी इस विचार का समथन क्या । 

ट लास्ट डैज श्राफ ब्रिटिश शज के लेखक लियोनाड मोसले न जवाहर- 
लाल के बार में लिखा है वि ' सर्वोच्च सत्ता वो चोटो तथा भारतीय जनता वे 
हृदय पर प्रमपूण भ्ाधिपत्य तब मेहरू के पहुचने का माग तीवयात्री का मार्य 
प्रवश्य था, क्तु उस रास्त म इतने खदक थे, इतनी खाइया थो कि धगर 
भाग्य और सयोग ने नेहरू का साथ नही दिया होता तो रास्त से वह विचलित 
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भी हो सकक्‍त थे । सुभापचद्र बास को वाग्रेस ने पर्दाइत सही विया, यह पहला 
समाग था! गांधी से नेहरू झपनी तमाम अ्सहमतियों, विराबा वे बावजूद 
कभी उपस प्रनग नहीं हुए यह दूमरा समोग था । सरदार पटेल नवर एवं बनने 
वी होड मे नहर के राहत मे नहीं आए यह भी एक संयोग चा। झोर ग्रतिम 
संयोग यह था वि समाजवादी लोग जब काग्रेंस छोड रह थे, तब ना नहेरू ने 
चाग्रेस नहीं छाडी ।/ 
क्तु संयोग भी अ्वारण उत्पन नहीं होत । उनने' भी बारण होत हैं। 
कारण नहहू वी विद्वत्ता म था, चरित्र मे था, निएछल दशभजित म था भौर 
एक सजीव व्यक्षितत्व मे था । 
भारतोय सविधान वी कल्पना उ्ोने पी ) योजतापद्ध विवास का स्वप्न 
सवर पहले उ हान ही दखा और समस्त ससार में भारत वी क्या भूमिका हावी 
च(।हिए, इसको भी भावी दर के सामन उहोत ही प्रस्तुत वी 
नहरू ऋ्रातिवारी ये पर उनया विश्वास सुधार झौर विकास के दश्न मे 
था। वह शातिप्रिय थे थाडा बराग्यभाव भी था, पर सत्ता पर भराम्ड होने के 
प्रति उनमे जरा भी वेराग्य नही था । वे ऐसे राष्ट्रवादी थे, जिसके भावततु 
श्रतराष्ट्रीयता से बधे हुए थे। वह एकाकी थे, मिल्सग थे, प्रगाध प्ाति बी 
खोज में थे, कितु जिंदगी से उह भ्रनाय प्रेम भी था । 
अपने आपके 9ति उनम अत्म्य विश्वास था। वे मानत थे कि मैं विसी 
भी विपय पर बाल सकता हु । क्तिता भो कठित काम हो, कर सक्‍ता हूं । 
पराधीन भारत मे, आजादी की लडाई लड़ते हुए भी नहरू स्वतश्र भारत के 
भावी विमाण की बाते बहुत बडे पैमान पर सांचत थे। भौर उनकी वे बातें 
उनके वरिष्ठ साथिया का पसद नही ग्राता थी । व उन बातो का हवाई समभते 
थे । श्रौग गाधी वी कठिनाई यह थी कि उह यराधीवादियों के साथ समाजवाटी, 
गाधीवादी जवाहर का लेकर चलना पढ़ता था। गाधी ने उस समय एक पत्र 
में लिखा है "योजना के बारे मे जवाहरलाल वी सारी कोशियें बकार हैं, मगर 
यह एसी किसी चीज़ से खुश नही हाता जो बडी नही हो ।” 
भारत के ग्राथिक विकास के मामल मे जवाहरलाल गांधी के बहुत सें 
विचारा का पिछड़ा समभतते थे । औौर गाधी भी जवाहर की यहत सी बाता को 
फालतू भौर भारत के लिए अनुपयुक्‍्त मानते थे। गाधी का विचार भा कि आदमी 
की झावश्यक्ताएं जितनी कम हो उतना नी अच्छा है। जवाहरलाज का विश्वास 
था कि आदमी की आावइयक्ताएं य होगी तो उसका विवास कस होगा ? 
गावी का मनुष्य “व्यक्ति! था, जवाहरलाल का मनुष्य 'इडिविजुश्नल था। 
यद्यपि दोनो वा बौद्धिक विकास मकाते वी अग्रेजी शिक्षा और माया के माध्यम 
से हुआ था, पर गाधी न उस शिला, उस थाया के पर जाकर भारत वो उत्के 
स्वधम म देखा था। जवाहरलान उस सीमा को नहीं ताड पाए। इसका मू्े 
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कारण यह है ति नहरू अपनी सारी विद्रत्ता, ऐतिहासिक दष्टि के बावजूद भारत 
के धम या रहस्य नहीं प्राप्प बर सवे | वह घम को यड़े सदेह यहां लक कि 
एक प्रतिक्रियावादी भाव से दसत थ | “मेरी प्रकृति घामिक नहीं थी झौर धम 
के दमनसारी बधघना को मैं पसद भी सही करता था, इसलिए मर लिए यह 
स्वाभाविव था कि मैं दिसी दूसरे जीवन मांग की सोज करता | 
नहर का वह दूसरा जीवन माण “उपभोग! बा था “मेरा रुकान जीवन का 
सर्वोत्तम उपभोग करने भौर उसका पूरा तथा विविध प्रानद लेप की झार था। 
मैं जीवन का उपभोग करता था भौर इस बात से इनकार करता था कि मैं 
उसम पाप की काइ बात समभ्ू। साथ ही खतर और साहस के काम भी 
मुझे झपनी पश्रोर प्रायधित करत थ। पिताजी को तरह में भी हर वक्‍त कुछ 
हद तक जुश्तारी था। पहले रपय का जुपारी, भौर फिर बडी बडी बाजिया 
बा--भीवन के बडे बडे भ्रादर्शों का / 
नोग ही ता भारतीय धम का रहस्य है। पर जो घस को बिना प्रनुभूत 
किए इस पश्चिम 4 रलिजन क प्रथ म देसेगा बह धम के प्रति क्रिया का 
बाघ न पाकर कंबल प्रतिक्रिया का बाघ पाएगा । इस प्रतिक्रिप्रा का हो फन है 
उपभोग । स्वतत्र भारत व पहल प्रधानमन्नी जवाहरलाल नेहरू वा दशन 
उपभाग का था इसीतिए इनकी सारी राजनीति, अ्रथव्यवस्था, तामनच्यवस्था 
में जपभाक्ता समाज पैदा हुप्ना। 
हम बज्यूम करत है. रचना नहों करत । हम बनते ह होत नहीं। हम 
भागत हैं, सजन नहीं करत । इतिहास साक्षी है जिमके हाथ म तावत है वहा 
विचार नहीं | हर वक्‍त कपडे बटलते रहत हैं ।! * 
आवडी मे २२ जनवरी, १६५५ को भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस वे ६०वें 
ग्रधिवेशन के भाषण में नेहरू न कहा, भारी मात्रा म उत्तादन मनिवायत 
भारी खपत वी जम देगा है, जिससे भाग भ्रौर कई चीजें निकलती हैं। सास 
तार स उपभारता री काय शक्ति क्रय छवित या खरीदप वी तावत वाफी 
पसा, खरांदन की ताकत बढ़ाने के लिए फेंसना होगा जिमस कि उत्पादन झौर 
खपस वा चय््नर पूरा होता रहे । फिर श्राप ज्यादा पैदा बरेंग ज्यादा लपाएंग 
झौर इसका नतीजा यह हागा कि श्रापक्षा जीवय स्तर ऊचा होगा । ' 
केवल ज्यादा उपभाग की शक्ति स॒ जीवन स्तर ज्यादा ऊचा उठेगा नहरू 
थी इसी झ्रायिक योजना दृष्टि से श्राजाद भारत का बह मनुष्य निकला है जा 
अनुभव करता है, “मुझे सभी वुछ मिला पर सब वर्षेदी का। शिक्षा मिली, पर 


१. मरी क्द्ठानी पष्ठ ४२ 
२ मेरी कक्‍हानो , पष्ठ ४२ 
बे व्यजिवगत (नाटक), डा० साल 


रै४० निमृूल वक्ष वा! फल 


उसकी नीच भाषा यही मिली, भ्राजादी शिली, लेविन उम्की दीब प्रात्मगौरव 
नही मिला, राष्ट्रीयता मिली लेकिन उसको नीव अपनी ऐतिहासिक पहचान 
नही मिली | ' 

सकक्‍त्प का भ्राधार धास्था है। पर ग्रास्था क्सि पर झ्राघारित है ? वह 
किस चीज पर स्थित है २? वह 'प्रस्ति क्‍या है? मानव वे लिए जितन उपादय 
तत्त्व (अम्युदय भौर नि श्रेयशा) है, ध्येय या जद्ष्य है, उनकी दप्टि ही झास्या 
बनाए रखती है । एसी भासथा का हमार यहा प्रचामयी आस्था कहां गया है । 

अगर श्रास्‍्था प्रचामयी नही है, ता सकतप से रचनाटाबित, सजन शवित 
क्षीण हो जाती है, भौर सबन्‍्प के भीतर स महत्त्वाकाक्षा का उदय शावा 
है। 

जवाहरलाल की राजनीति के सदभ म यह महत््वावाक्षा अमर और महान 
हो जात वी हुई और भारत वी जनता वी मतत्वावाला उपभाग की ह३। 
नेहरू बा उपभोग महान वस्तुएं है पर सामा थे जन वा उपभाग केवल सामा“य 
चस्तुए हो गईं । घन, पद सत्ता, गश्ति केवल उपभाग के लिए । इसका फ्ल यह 
हुआ्आा कि प्रधावमती नेहरू वे' चारा तरफ--( १) सामतबादी (२) आधुनिक, 
पश्चिमबादी, (३) ग्रभिजातवादी (एलीट) #क्तिया घिर श्राई भौर समाज 
बाद के नाम पर एक नव पजीवाद सारे दश सम फ़लन लगा । व्यक्ति की जगह 
“इंडिविजुअ्रत', रचना के स्थान पर 'उपभोग , स्वततता के नाम पर कुछ नी 
फर बैठने की झजारी, उदारता के नाम पर राष्टीय अ्रप्टाचार श्र पत्यावचार 
के प्रति क्षमा और माफी अतर्राष्टीप मठ़ानता के स्थान पर राष्ट्रीय हानि की 
आरास्मस्वीदति, विकास प्रोर बित्ान के नाम पर भारत का पश्चिमीक रण--ये 
सारी सच्चाइपा जवाहरलाल 7हरू वी महत्वाकाक्षा का सबूत है । 

जिस सकत्प शवित्‌ स पंडित नहष्ट नं दिसवर १६१८ से लक्र १६४४ 

तब अग्रेजा स भारत वी इज्जत और स्वतश्नत्ता वे लिए इतनो विकट झौर बडी 
लडाई लडी प्रधानमत्री बनन के बुछ ही वर्षो बाद झग्मय झौर पश्चिम क इस 
कैसले बता उ होते केस क्या मान लिया वि भारतवप एक अविकसित दरहा है? 
हमारे घिकास का प्रतिमान काइ दूसरा हा जाए यट कसी बरणा है नहर वे 
भारतवप की २ निश्चय ही इस बम्ण नाटव वे नायक है जवाहरलाल 


सधप से नहीं पदिएणी ” 7 से पेंद[ूर्ट बंप मस्यवग, मिसन 
ऊपर बा स्सा ३६ नाच * ४ हदादी (यहू दाना के 
मध्य मे रहता है- ॥9 ही जवाहर 
लाल नहख वी । जे मर व अयात/7 
मध्यवग की ७ + ने) अष्ध 
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के लोगा की राजनीति जवानी थी । क्या नरम शौर क्या गरम, दानो विघार 
के लोग मध्यवग का ही प्रतिनिधित्व करते थे और प्रपन अयने ढग से उसकी 
भलाई चाहते थे । * 
उसी जवानी राजनीति के भ्रनुसार पडित नेहरू ने कहा था कि “आजाद 
रिदुस्तान में काला बाजार करने बाले को निकट के विजली के खभे पर लटका 
कर मार दिया जाएगा।' पर व्यवहार में १६४७ से लेकर १६६४ तक जब तक' 
पडित नहरू ग्राजाद हिंदुस्तान के प्रधायमन्री रहे हैं. झौर इस काल में हिंदुस्तान 
का मारा बाजार काला बाजार करने वाला से भर गया था, कही एक भी 
काला वाजारी उस तरह पकडा तक नहीं गया, वसी सजा देने की बात तो 
'जबानी बातें है! जबानी राजनीति की । 
क्थनी श्लौर बरनी विचार और व्यवहार, आदगश और यथाथ, नतिकता 
और राजनीति गरीबी झौर भ्रमीरी मेहनत भौर कमाइ, शहर झौर गाव, 
भनुष्य धौौर मनुष्य वे बीच जितना गहरा फासला पडित नेहरू के शासन काल 
मे आया वह झ्राइवयजनक है । 
मन से समाजबादी दिल से गाधीवादी गौर बुद्धि से पश्चिमवादी वज्ञानिक 
जवाहरलाल न प्रजातत्र व माग से समाजवाद लान का प्रयत्म क्या और 
इसक॑ लिए मचीनरी, तन, वही स्वीकार कर लिया जो अग्रेजा का था । जिस 
तन्न का एक हो काम था--सरकारी गुलामा से भ्राम गुतामा पर शासन कराया 
जाए भौर जिदगी की धारा को हर माड पर लॉल फीते से रोका जाए । 
अंगर झास्था ही सडी है द्वत पर विकल्प पर और सशय पर तो ऐसी 
आस्था से मिक्‍ले हुए सकक्‍त्प से कोई भ्र्य फल नहीं निकल सकता सिफ एक 
फ्ल (परिणाम ) निकलेगा--महत्त्वाकाक्षा जिसकी पूर्ति हो श्रसभव है | आकाक्षा 
मेरे भीतर है श्रौर उसकी पूर्ति बाहर पर निमर है, ता भाकाक्षा की पूर्ति कैसे 
हामी ? भ्रावाक्षापूत्ति के नाम पर उल्टे ्राकाक्षाग्रो का शत शत गुना बढते जाता, 
गही तो है जवाहरलाल नेहरू के युग का परिणाम । जितनी ऊची-ऊची झाधुनिवः 
इमारतें बतती गईं, उतना ही उसकी छाया में झ्राम इसान छोटा होता चला 
गया । 
आत्मी क्ता क॑ स्थान पर उपभोक्ता हुआ, इसान की जगह मशीन का 
एवं पूज्ना होते को वाघ्य हम्रा। वह व्यक्ति के स्थान पर 'बोटर' हुआ। 
प्राधुनिक २ नाम पर वह प्रतिक्रियावादी आधुनिक हुआ । प्रजातत, समाजवाद, 
समानता, धम्र निरपेक्षता, ग्रुट मिरपेक्षत, शाति और पचशील वे रग बिरगे, 
वस्त पहनकर भारतवासी बिना अपने चेहरे का हो गया । जहा उसका चेहरा 
होना चाहिए वहा यह लिखा हुआ टया मिला--बिकाऊ है । 
॥ 
१ मरी कहानी पृष्ठ ८० 


४० निमल वक्ष वा फ्स 


उसकी नोब भाषा 7ही मिली, प्राजादी शिल्ी, लव्नि उम्रकी नींव प्राध्मगौरव 
नहीं मिला, राप्टीपता मिली लेकिन उसको नोव भ्रपनी ऐतिहासिक पहचाव 
नही मिली । 

सवलप का धाधार धास्था है। पर प्रास्‍्या किप्त पर झग्राघारित है ? वह 
क्सि चीज पर स्थित है ? वह 'प्रस्ति! बया है ?े मानव व लिए जिसन उपादय 
तत्त्व [प्रस्युटप और नि श्रेय) है, ध्यय या जद्य हैं उनत्री दृष्लि ही प्रास्या 
बनाए रपती है । एसी धगस्था मा हमार यहा प्रतामयी आस्था कहा गया हैं ) 

प्रगर झास्था प्रभामयी पही है, ज्ञा मबत्प स रचना हाशिस, सजन ”वित 
क्षीण हो जाती है, भौर सकल्‍प ये भीतर स महर्वावाला या उदय हावा 
है। 

जवाहरलाल की राजनीति दे सदम में यह महत््वावात्षा प्रमर प्रौर महाव 
हो जान वी हुई शौर भारत वी जनता की मह्त्वायाशा उपभोग की टूर । 
नेहुहू का उपभाग महान वस्तुए है पर सामाय्य जन वा उपभाग बेचल सामान्य 
बस्तुए हा गए । घर, पद सत्ता, शवित वेवल उपभाग वे लिए । इसका फ्ल यह 
हा वि प्रधानमंत्री नहरू बे' चारो तरफ--( १) सामतवादी (२) ब्राधुनिक, 
पश्चिमवादी, (३) प्रभिजातवाटी (एलीट) राक्तिया घिर प्राइ पौर समाज 
बाद के पाम पर एक नव पूजीवाद सार दश में फ्लन लगा । व्यक्ति वी जगह 
“इंडिचिजुश्रल', रचना बे' स्थान पर “उपभोग” स्वतन्नता वे नाम पर बुछ नी 
कर यठन की भ्राजादी उत्परता के साम पर राप्टीप आटाचार भीर प्रत्याचार 
के प्रति क्षमा गौर मापी झतराष्टरीय मडानता के स्थान पर राष्ट्रीय हानि कौ 
आ्रात्मस्दीडृति विक्रास श्र वितान के नाम पर भारत का पश्चिमीक रण--ये 
सारी सच्चाइपा जवाहरलाल नहर वी महत्त्वाकाक्षा वा सरृत हू । 

जिस सवत्प शबित से पडित नहर ने दिसवर १६१८ से लवार १६४४ 

तक श्रग्रेजो स भारत वी इज्जत घौर स्वतनता वे लिए इतनी विट और बडी 
जडाई लटी प्रधानमन्नी चनन बे छुछ हो वर्षो वाद अग्रज और परिचम के इस 
फैसते बा उ होन कस बया माव लिया कि भारतबंध एक झविकृप्चित दे है ५ 
हमारे विकास का प्रतिमान कोइ दूसरा हा जाए यह बसी कम्पा हैं महक वे 
भआरतवप वी ? निएचय हो इस वरुण नाटव व चायक्ष हु जवाहरलाल ! 

संधप से नहीं पश्चिमी शिक्षा स पैदा हुआ्ना भारतवप का मप्यवग, जिसने 
ऊपर का हिस्सा पूजीवादी ह भौर नीच वा हिस्सा सामतवादी (यह हानों के 
सध्य में रहता है--जस शरीर व मध्य में हट्य)] इसको राजनीति ही जवाहुर- 
लाल नहरू की राजनीति थी । * मेरी राजनीति वही थी, जा मेर व श्रवात 
मध्यवग की राजनीनि थी । उस समय (झौर वहुत हद तक झव भी) मध्यवत 


5 पभ्रद्यतन , सा चदानद वात्स्थायन पप्ठ ४< 


सझलप से महत्त्वाक्राक्षा जवाहरलाल नहरू श्४१्‌ 


के लोगा की राजनीति जवानी थी। क्या नरम और वया गरम, दोनों विचार 
के लाग मध्यवग वा ही प्रतिमिधित्व करते थे और अपन पते ढग से उसकी 
भलाई चाहत ये । * 
उसी जबानी राजनीति के प्रनुसतार पडित नेहरू ने कहा था कि "झाजाद 
हिंदुस्तान मे काला बाजार करन वाले का निकट के बिजली के खभे पर लटका 
बर मार टिया जाएगा। पर व्यवहार मे १६४७ से लेकर १६६४ तक जब तक 
पडित नेहरू झ्राजाद हिंदुस्तान के प्रधानमत्री रहे हैं, भ्रौर इस कान में हिंदुस्तान 
का सारा बाजार काला बाजार करने वालों से भर गया था कही एक भो 
बकाजा बाजारी उस तरह पकड़ा तक नहीं गया, वैसी सजा देने वी बात ता 
“जवानी बातें है जबानी राजनीति की । 
क्‍थनी भौर करनी विचार झौर व्यवहार, भ्रादश श्रौर यथाथ नैतिकता 
भ्रौर राजनीति गरीबी भ्रौर झ्रमीरी मेहनत और कमाइ, शहर झौर गाव, 
भनुष्य भ्रौर मनुष्य वे बीच जितना गहरा फासला पडित नेहरू वे शासन काल 
भ झ्राया वह भ्राश्वयजनक है । 
मन से समाजवाटी दिल से गाघीवादी भौर बुद्धि से पश्चिमवादी वैचानिक 
जवाहरलाल न प्रजाततन्न के माग स समाजवाद लाने का प्रयत्न क्या और 
इसके लिए मशीनरी, तत्र वही स्वीकार कर लिया जो अग्रेजा का था । जिस 
तप्त का एक ही काम था--मरकारी गरुलामो से भ्राम ग्ुलामो पर शासन कराया 
जाए श्लौर जिंदगी को धारा क्रो हर माड पर लाल फीते स रोका जाए । 
अ्रगर आस्था ही खडी है द्वत पर, विकल्प पर भौर संशय पर तो ऐसी 
भास्पा से निकले हुए सरल्प से कोई श्रग्य फल नही निकल सकता, सिफ एक 
फल (परिणाम) निक्लेगा--महत्त्वाकाक्षा जिसवी पूर्ति ही प्रसभव है | ग्राकाक्षा 
मेरे भीतर है भौर उसकी पूर्ति बाहर पर निमर है, तो भाकाक्षा की पूर्ति कसे 
नागी ? आफाक्षापूर्ति के नाम पर उल्टे झ्राकाक्षाप्री का शत शत गुना बढते जाना, 
यही तो है जवाहरलाल नेहरू के युग का परिणाम | जितनी ऊची-ऊची आधुतिक 
इमारतें बनती गई उतना हो उसकी छाया में झ्राम इसान छोटा हाता चला 
गया । 
आदमी कर्ता बः स्थान पर उपभोक्‍ता हुआ, इसान वी जगह मशीन का 
एक पुजा होते को बाध्य हुप्ता। वह व्यक्ति के स्थान पर वोटर हुमा । 
प्रावुनिर के नाम पर वह प्रतिक्रियावादी प्राघुनिक हुप्ला ६ प्रजात्तत्र, सपाजवाद, 
समानता, धम्त निरपेक्षता, गुट निरपक्षता, शाति और पचशील के रग विरमे, 
वस्त्र पहनकर भारतवासी विना अपने चेहरे का हो गया । जहा उसका चेहरा 
होना चाहिए वहा यह लिखा हुआ टगा मिला--'विक्ाऊ है'। 
| 
१ मरी बानी , पृष्ठ ८० 


श्थ्र निमूल वृक्ष का फल 


ऐसा क्यो हुप्रा जवाहरलाल नह॒हरू के भारतवप मे ? 
दरअसल सुशापचद्र प्रोस, राजे द्र प्रसाद जे० वी० कृपलाडी, सरटार परल, 
मौलाना भाजाद, डा० लोहिया जयप्रकाश ग्राचाय नरे'द्र टव आदि वी अ्रशक्षा 
जवाहरलान नहरू अनक मनोभावो, अनेक विकल्पा और रूप। वाले यक्ति 
थे ' उहाने भारत वी खोच ता की थी, पर 'धम' जैसी चीज पर भ्रविदवास 
के कारण स्वभावतत स्वधम की सोज नहीं की, इसका फव यह हुम्ला कि उहाने 
झपने विविध रूपो »पैर सनोभावों भ काई सामजस्य नहीं स्थापित विया। 
उहान बहुत लिखा, यहुत बोल उसस भी अधिक वह अथक क्मवाव व्यक्ति 
थ । पर इनमे क्या क|इ ऐसा सून है जो इन सब प्रवल्या वा पिरोता हो शोर 
'उनकी एक समावित इकाई बनाता हा है 
नेहरू वे! राजनीतिक जीवन वो कई सजिल है--१६१८ से १६३३ तक 
गाधी के साथ १६३४ से लेकर १६४४ तक एक ओर गाधो के साथ दूसरी 
झोर समाजवादियां बे साथ, तीसरी मजिल प्रधानमत्नी के रूप में, १६५६ का 
बह समय जब उत्तरी सीमा पर चीन के झ्रानमण दे फ्लस्वरूप हमार देश वी 
सीमा का अ्रपहरण हुआ फिर १८६२ मे चीन का घडा श्रान्मण और हमारी 
प्राजय । इसी तरह प्रधानसनी वी नतिक जीवन याता मे भी व मिलें हैं। 
एक ओर समाजप्रादी, दूसरी ओर पूजीवादी धौर इनस कुछ बड़े सपत्तिवान 
घरानां का उदय | एक ओर समाजवादी मुल्य प्रतिष्ठा के नाम पर डा० लोहिया 
से इतना वर विराध दूसरी झार जयप्रकाश का भ्रपन मत्रिमडल मं ले आव 
का निर्मजण । एक ओर गाधी का सत्य-अहिसा भ्रौर दूसरी ओर १६५१ म कृष्ण 
मनन और जीप स्वेंडेल' १६६३ म प्रताप सिंह करों के उतने श्रतिकम, कया 
इन सभा सजिलो पर जवाहरलाल एक सकल्पवान व्यकित रह ? 
क्या कोई ऐसी ग्रश्म्था वी कड़ी हो सकती है जो इन विविध पात्मविरोधी, 
परस्परविरोधी घटक को एव' सूत मे वाघतो हो ? 
जे ०बी० कृपलायी ने इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिया है, ' प्गर मुर्क 
मे कोई ऐसी क्षमता हो ता भी मैं इसे भ्रपनी विश्लेषक' श्ौर विचारव क्षमता 
के परे समझता हू । 
जवाहरलाल का अपने भौर अपने देश के लिए वया जीवनदशन था * 
य* सही है जि झाजादी के पहल भी यह समाजवाद की चर्चा करत थे हित 
उ जान उमक्री व्यास्या वभी नही की ) इस देश व गभीर साम्यवादी, समान 
बाही होना यह नहीं स्वीकार करत कि यहर ने समायवाही ध्यय वो प्राप्त 
बारप वे! जिए कभी वाई यभीर पयत्य शिया। झपनी सरशार के भीतर नहर ने 
बी पुराना श्रग्रेंजी, शाही तत्र टाएन चीकत फिजूलबर्ची भ्रौर श्राइवर दिलाया 


५ 'लेटरू व्यकितत्द भोर विचार पष्ठ प४५५ 


सकलय से महत्त्वाकाक्षे। जवाहरलाल नेहरू श्ड३्‌ 


बरकरार है नहीं रखा, बल्कि उसे झौर बढावा दिया | उदघाटन, चिला यास, 
विमाचन अध्यक्षता, सभाषण, सदेच झ्रादि की जा क्मकाड़ी परपरा नहर ने 
शुरू की, वह भ्राज वतमान राजनीतिक जीवन का नयवर रोग हां गया है। 
२ खुद नेहरू ने श्रपन जीवन के भ्ाखिरी वर्षों म॒ यह मजूर किया कि बनी 
श्रधिक धनी हुए है गरीब अ्रधिक गरीब । 
यह कहा जाता है कि जवाहरलास विभान के हिंमायती थे । बह साचत 
थे कि भ्रव विभान और उद्याग का प्रधिक प्रयोग हो ता हमारी सब मुमीबता 
का श्रत्त हो जाएगा। उ हाने कहा है कि “भविष्य विधान का है श्र विज्ञान से 
मित्रता बरने वाला का है (” कितु यह्‌ सवविदित है कि मत्रिमदल के उनके 
अनेक साथी, सरकार में बन रहेंगे या नही, इस बार में बराबर ज्यातिषियों से 
परामश बरत थे, श्रौर वाराणसी भर विध्याचल म राजनीतिक सफलताञ्रा के 
लिए मज्ञ, हृवन पुजापाठ कराया बरत थे । भौर जवाहरलाल को इस तथ्य का 
पूस पता था जैस कि उ हू मपने कई मुध्यमत्रिया श्र स्वय श्पनें ढॉंद्रीय 
मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मत्रिया, कितने उच्च भ्रविशारियां के भ्रष्टाचार, 
वईमानी के बारे मे पूरा पता था। उनके निजी सचिवालय मं कई भष्ट लोग 
प्रवेश और सरक्षण पा चुके थ, जिसको विस्तत जानकारी श्रौर प्रमेक विस्मय 
बारी तथ्य, घमवीर लिब्लित 'मिमायंस श्राफ ए सिविल सर्बेट , एम ० सी० सीतल 
बांड लिखित माई लाइफ', जी० एस० भागव लिलित इडियाज़ वाटर्गट , सुरेंद्र 
द्विददी और जी० एस० भागव लिसित 'पालिटिवल करणान इन इंडिया भ्रादि 
पुम्तका मे मिलते हैं। 
एफ सच्चा ज्रातितवारी, जिसकी कोई विचारधारा या जीवनद”न हा झपने 
उद्देश्य लक्ष्य वी पूर्ति के लिए निरचय ही उपयुक्त भ्रौजार श्रौर कायकर्ता 
चुनगा। प्रभर उसे ये उपयुक्त साधत नहा मिलत ता वह उसकी रचना करेगा 
जवाहरलाल घह नही कर सके। वह स्वततश्न भारत वो पाधुनिक बनाना 
चाहत थे, इसका अथ बुछ भी हो लेकिन सच्चाई वह है कि हम झाधुनिक्ता मे 
नाम पर पश्चिम वे बाह्य की सिफ नकल ही बर पाए हैं । 
जवाहरलाल चाहते थे कि इस देश का उद्यागीगरण हा। इसम सदह 
नही कि राजयीय क्षेत्र म बुछ महत्त्वपूण भारी उद्याग स्थावित हुए हैं। वितु 
जसा प्रि भव उस उद्यायीज्वरण का फ्ल हुप्ा है--एससे प्रहट है कि यह उद्यायी- 
बरण कृषि वी उपभा बरके हुआ है। पबवकि विसी भी देश वा य्याग का 
भ्राधार क्रपि ही होता है। इस सदम मे श्रमरीदा झौर रूस में क्‍या श्रतर 
है ? प्रमरीया ने भपन उद्योग को भ्रत्यत विकसित हृषि बे प्राघार पर खडा 
पिया है। आर घतिषत अमरीकी जनता दग नर वी जरूरत वा झनाज पैटा 
करती है भोर उस पर भी इतता झतिरिकत पान वहा पैदा हो जाहा है कि 
उसे जलाना पश्ता है प्रौर दूसरे देशा को भेजने थे लिए बच रहता है। रूस 
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की खेती प्रमरीका जितनी विकसित नहीं है और इसीलिए वह औद्योगिक उत्पा 
दन में भी अभी ग्रमरीबा से पीछे है । 
स्वतत्रता के बाद नेहरू ने भारत राष्ट के निर्माण का रचनात्मक काय 
अ्रपन हाथ में लिया । इसके लिए ऊहाने विविध पीतिया बनसाइ 
१ थोजना द्वारा श्राथिक विकास 
२ राष्ट्रीय एकता 
३ गुटा से अलग रहने वो विदेश नीति । 
उनके इन विविध कायक्रमो और नीतिया वो जड उत्तकी लोक्तन्नी विचार 
घारा म थी। उनका विश्वास था कि भ्रगर इस विशाल उपमहाद्वीप मे रहने वाता 
विभिन नस्ली, जातियों झ्रीर धर्मों का मानने वालो वा एक राष्ट्र बनता हो 
तो उनका जोड़ने वाली कोई ताकत हानी चाहिए। बह झाथिक संवधा की 
ही कडी हो सकती है और प्रगर भारत की श्राधिक प्रगति आम जनत्ता वे 
कल्याण के लिए होनी है तो यह समाजवाद को अपना ध्यय और याजना की 
उसका सावन बनाने स ही सभव होगा 
जवाहरलाल मूलत लोकततन्री थे श्रौर लाक्तत्री यांजना की सफनता 
लोक समथन पर निमर करती है। नहरू को इतता लोक समधन भिला था। 
बल्कि वह इनन लव समय तक भारत के एवक्षत्र 'राजा' थे, फिर भी नह 
की योजनाग्रा को उतनी सफलता क्‍या नहीं मिल सकी, इसके दो हो कारण 
हैं। पहला नेहरू के सकलप में झास्था का प्रभाव, जिसके कारण चरित्रगत भौर 
स्वभावगत है । इस भ्रभाव का जब भी उ.ह एहसास हुभ्ना है--प्रौर प्राय बहें 
एहसास सावजनिक सभाशों, कार्या, सामूहिक योजनाश्ौ क॑ क्षणों पर उहें 
हुआ है श्लौर इस अतविरोध या भ्रभाव का सबूत उ होने सदा अचातत प्रप्रसर्त 
होकर उबल पड़ना, छोटी सी प्रव्यवस्था, भ्रनियमितता पर इतना ऋुद्ध हीं 
जाना उबलते-उफनत न जान कक्‍्यान्वपा कह डालना, बहद नाराज हॉवर 
भावुक्तापूण चेहरा बनाकर सच से उतरकर ठंजी से चल जाना--ऐसे ब्यव 
हागो से लिया है। टूसरा कारण यह है कि उह लोक का समथन प्राप्त था! 
इससे भी आगे वह लोक ता सोया पडा था, बीमार था, भारतीय जब रोगशम्या 
पर था--जिस जिलाने ग्लौर इलाज करने वी कोशिश गावी ये की थी, पर नहेंई 
में इस लांक को वेवल सरकारी लाव नप्यों के ही रूप म देखा था, उसके पाई 
वह कभी नही पहुप्र सवे। नेहरू वे लोक्तन्न से लोक की छाती पर तत्र भा 
कर बैठ गया | डा० लोहिया जै० बी० इृपलानी और जयप्रकाटा के जवाहर 
लाल नेहरू के प्रति सारे विरोधो, सघर्षों क पीछ यही मूल कारण था। ई 
तोनो ने भ्नुभव विया है कि * नेहरू के राज्य म॒ भारत का लोक मर रहा हैः 
अर्थात्‌ भारत पत्म हो रहा है । 
जवाहरलाल नहूल का व्यक्तित्व इतना बडा था, भारी था वि उसके 
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नौचे 'लोक' ही नहीं दवा, माना देश की सारी समस्याएं उसके नीचे दब गडड । 
इसका फल यह भी हुप्ना वि उनत्रा व्यक्तित्व इतना महान था कि उसके नीचे 
उनके बराबरी के भ्रय व्यक्तित्व दव गए। झपनी झहम यता, जो उनको महत्त्वा- 
वाक्षा स पदा हुई थी, के कारण ही वे किसी भ्रय व्यक्ति का उठा नही पाए । 

झपने राजनीतिक जीवन के अतिम चरण पर पहुचकर जवाहरलाल 
अपनी नीतियो ग्लौर कार्यों के श्रतविरोधा भौर तदनुसार उसके परिणामा को 
देखकर बिल्कुल एक नई दिशा म सोचने लगे थे । २२ २३ फरवरी १६५६ का 
मौलाना भाजाद स्मारक भाषण माला वे झतगत भाषण देते हुए नेहरू न वहा, 
«* परतु मुझे केवल भौतिक उन्नति वी चिंता नही है, वरन प्रपने देशवासियों 
में गुणो भौर गहराई की भी है। पश्रौद्योगिक प्रक्रिया से शक्ित प्राप्त कर लेने 
के बाद क्‍या व व्यक्तिगत सपत्ति शौर झारामदायक जिंदगी की खाज में स्वयं 
को खो लेंगे? यह एक दुखद धटना होगी, क्योकि यह वात उन भादर्शों के 
विरुद्ध होगी जिन पर भारत भ्रतीत में सडा रहा और बतमान में गाधीजी ने 
जिनका प्रसार क्या । क्‍या हम विचान, टेक्‍्नालोजी की तरवकी को मन झौर 
आत्मा की तरवकी के साथ जोड सकत हैं ?” 

कौटिल्य के तीन भूल सिद्धात, जिनका नेहरू ने जाने प्रनजाने प्रयोग क्या, 
इस प्रकार हैं 

१ धम भोर काम इन दोनो का मूल भय है। झाधिक व्यवस्था ही समाज 
की सारी व्यवस्थाम्रों का भ्राधार है । इसी से समाज वी धम व्यवस्था (मानवीय 
लक्ष्य भोर भाचार नीति) भ्रौर समाज की काम “यवस्था (व्यक्तियों का सुख) 
पैदा होती है। इमलिए राज्य वा जो विविध लक्ष्य है वह है इन तीनो का 
संतुलित एवं भ्योगश्चित विकास ॥ यह सिद्धात भारतीय मनीपा की चरम 
उपलब्धि है। गाधी इस उपलब्धि के पहले निरूपक हैं राजनीति में श्रोर इसी 
विरासत मे नेहरू का नाम उल्लेखनीय है । यह जो सर्वांगीण, सतुलित दष्टि 
है, यह प्राधुनिस समाजवाद की उत्तमोत्तम परिभाषा है । इस परिभाषा पर 
अपने कम म नहरू भ्डिग रहे । इसी बिंदु पर रूस भौर चीन के साम्मवादियो 
से इनका सदा मतभेट रहा । केवल यही भास्था का वह बिंदु है, जहा नेहरू ने 
कभी समभौता नही क्या । 

२ राज्य का सर्वोपरि घमर है जन का भ्रम्युदय भौर उनके हितो को रक्षा, 
अआतरिक धौर बाह्य दोना प्रकार की विपरीत शक्षितयों के सदम मे। मेहरू वे 
लिए इन मौलिक राष्ट्रीय हितो की रक्षा राजनय का प्रमुख निर्णायक तत्त्व 
बनी। 

३ भ्रथज्ास्त्र का 'मडल सिद्धाव' नेहरू की विदेश भीति का झाघार बना । 
मंडल सिद्धात का बीज यह है कि शत्रु और मित्र देशो का पारस्परिक सतुलन 
कर शप्ट्र हित की रक्षा करना । पे 
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इसी मदभ में अथशास्त्र का जो मूल मन्न है वह यह कि 'जयति कृत्स्तस्‌ 
शास्तविदशनितम ।” वह सपूण रूप से विजयी होता है जो कि शास्त्विद है भौर 
जिमे शास्त्र के प्रयोग की श्रावश्यक्ता नहों पडती ॥ 
नेहरू के रक्‍त मे ये प्राचीन भारतीय सस्वार प्रकट हुए हैं, यह आश्चय 
जनक है। अतर्राष्ट्रीय नीति के इतिहास में यह श्रभूतपूव उदाहरण है दि 
बित्ता कसी बल प्रयाग के इस नीति का (विदेश नीति--गुट निरपंक्ष, भ्रथ 
नीति--मध्यस्थ) की प्रतिष्ठा हुई । 
चायद इसका मूल कारण था कि इस अ्रथ नीति का प्रयोग पहली वार 
भारतीय इतिहास भे श्रशोव ने किया और पझ्रशोक सयोग से नेहरू वे मानस 
के बहुत करीब था । 
जवाहरलाल के वास्तविक महत्त्वपूण जीवन काय का चित्र जब प्राख वे 
सामने खडा होता है, तब सम्राट अशोक का स्मरण होता है। अशोक चिंहे 
उ हाने भारत के सामने रखा । सहयोगी सिह खड कर लिए अश्ञाक क॑ भ्रहिमा 
चिह्न के तौर पर । सिह पराजमी होते है, पर सहयागी नहीं । चीटी सहयोगी 
है लक्नि पराक्षणी नहीं दुबल है। पराक्मी और वलवान हो झौर सहयोग 
की भावना से यह दश फिर खडा हां जाए, यही स्वप्न देखा नेहुरू ने 
बह चाहते थे कि भारत पराकमी, बहादुर बन भौर निर्वर बने। वे 
दुनिया मे सब राष्ट्र बलवान हो श्रौर सब का परस्पर सहयाग हो--यही थी 
उनकी विदेशी नीति, यही था झ्राधार उनके पचलील का, पर इसम फल कीं 
लगा २ हिंदुस्तान पाकिस्तान चीन भारत की परस्पर शनुता, अखंड भारत के 
अदर भाषावार प्रातो का आपस मे वर सारे राजनोततिक दलो वर्गों, जातिया 
को भ्रापस मे नफरत--दरभसल महत्त्वाकाक्षी मेहरू ने इस दश वे तेरह अतिशत 
लोगो को (जिनके प्रतिनिधियों ने इस देश का सचिधात तैयार किया था) 
निहायत महत्त्वाकाक्षी बनाया। महत्त्वाकाक्षा भावुकता वी देन होती है प्रौर 
भावुकता का रहस्प है प्रभाव । प्रेम को प्रभाव पूजी का प्रभाव, साधवा 
(रिसोर्सेज) का भझ्रभाव, शक्ति का अभाव आत्मविश्वास का झभाव, ई 
प्रभावों के फलस्परूप नहरू युग से जो राजनीति इस मुल्क मे शुरू हुई--उंसे 
भ्रगर एक रब्द म पहना चाह तो यह शक्ति की दरिद्रता का फल है। 
तरह प्रतिशत महत्त्वाकाक्षी लागा के पैरा के नोचे शेप सारा भारतवप 
बुचला जा रहा है । दरझसल पब तक उतना हिस्सा सा रहा,है। श्रगर जगा 
भी है तो वह भी भावुक भर मह्त्वाकाली बनाया जा रहा है। 
नहरू वी महानता से जो छोटी राजनीति यहा डउदित हुई यही है उमबी 
पहचान । 
“प्राज का युग इतिहास का एक गतिमय गुम है। इसम जीवित भौर 
क्मरत होता कितना भच्छा है--भले हो वह कम दहरादून जेल का एक 
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भोगना ही वया न हो ।” पडित नेहरू की विश्व इतिहास वी कलक! का एक 
पत्र इ ही शब्दों के साथ समाप्त होता है। और उहोने अतिम पत्र में लिखा 
है कि “हमारा युग मोह भग का युग है, सदेव प्रनिश्वय भौर जिनासा का भरुग 
है । प्राज हम क्या ऐशिया में क्या यूरोप और अमरीका म, प्राचीन विश्वाप्तो 
झौर रीतियो मे से भ्रनेक वो ग्रस्वीकार करत है उन पर से हमारी श्रद्धा उठ 
गई है । इसलिए नये पथ खोजो कभी-कभी इस जगत का अ्याय, दुख, 
नशसत्ता हम पर छा जाते है और हमारा मन अधकार से भर जाता है, कोई 
रास्ता नही दीखता | कितु इस कारण प्रपता दष्टिकोण निराशावादी बता 
लेना इतिहास की सीख को गलत समझना है। क्यांकि इतिहास हम उनति 
झौर विकास की बात सिखाता है भौर मानव के लिए ग्तहीन प्रगति की 
सभावना सू चत करता है। 

यही समझ जौर विश्वास नह॒रू का भारतीय राजनीतिक कम विश्व 
राजनीतिक ग्रधिव बनात हैं। 

हमारे युग को क्‍या कहकर वर्णित कया जाए ? इस प्रश्न का उत्तर 
नेहछू ने दिया है-- गतिमय युग! जिसम 'जीना कितना अच्छा है ।/” दरप्रसल 
ये “दोना उत्तर उस ब्रितानी प्रधानमत्नी की पुस्तक से लिए गए हैं जिसने 
पहले पहल उह जेल मे डाला था ।”* 

हा, कितना भ्रच्छा है जीना और कमरत होना, हा सचमुच श्रच्छा है 
जीना पर महत्त्वपृण प्रश्न यह है कि जीवन का अच्छापन, जवाहरलाल नेहरू 
जसे व्यवित की वाणी झौर कम के रूप मे, पहले भारतीय जनता फिर विश्व 
मानव के जीवन-ज गत के परिवतन झोर सघालन में क्या भागोदार भौर क्म- 
रत हो सका है ? 

भागीदार भौर कर्मरत तो हुआ है, पर उसका फल क्या हुमा ? काली 
झाधी जैसी राजनीत्ति पैदा हुई काला बाजार काला धन वाले भगवान, 
काली राजनीति ॥ “चाहे तो दुर्भाग्य से कहिए या भनिवायत कहिए वक्‍तन- 
फवक्तन समझौता करना ही पडता है। श्राप बिना समझोता किए चल नहीं 
सवते, लेकिन प्गर यह समभौता एक प्रकार से प्रवसरवादी है भोर उसका 
लक्ष्य सच्चाई को तरफ नही है तो यह समभौता बुरा है। लेक्नि शायद 
किसी ने यह नहीं सोचा होगा । इस सारे वक्‍त म हमारी आत्मा ने हम कितना 
बचांटा हैं ।'* 

गाधी के बारे मे संविधान सभा नई दिल्‍ली मे ८ माच, १६४६ को भाषण 
देते हुए नेहरू मे धपने राजनीतिक जीवन से लेकर सपूर्ण कांग्रेसी राजनीति 
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तब एक भ्रथवान प्रइन उठाया है, “व्या हम पायडी हैं. कया हम भपन वी 
और दुनिया को धोया द॑ रह हैं? प्रगर हम याची हैं तो बत्रीवन हमारा 
भविष्य अधवारमय है । जिंदगी वी छोटी मोटी चीजो वे बारे म हम पाखडी 
हो सकत हैं, लेविन जिंदगी वी महाप्‌ चीजों वे बारे में पाखडी होना खतरनाक 
है। 
मैं सोचता हू चाहे विसी व्यक्ति को जिंदगी हो या दक्ष वी जिंदगा वहू 
बहुत छोटी छोटी चीजा से बनती है, भौर बनी होती है । ऊपर स घरीर वा 
ढाचा, देश का टाचा कितना भी सुगठित झोर महान कया ने हो पर यदि शरौर 
के भीतर या देश के भीतर छोटी छोटी प्रसन्‍य रक्त शिराष्रा में शुद्ध खत नहीं 
यह रहा है, देश वे! भीवर उसके दशवासी झगर झपने सही पुरुषाध को नहीं 
पा सवे, जीवत का कोई झभादश, लक्ष्य नही पा सके तो सारा बाहरी ढावा पाखड 
है, क्योति' उसका कोई प्रथ नही है । 
नेहरू बे समाजबाट उनके प्रजातन्र वा जो ढदाचा--हा शायद बंवल ढाचा, 
जो हम प्राप्त हुमआ उसका एक महत्त्वपूण भथ तो है कि हमे कुछ भी बोलने, 
कहने करने की झाजादी है, श्रौर यह बहुत वडी देय है इस देश वी सस्कृति री 
जिसमे नेहरू ने भी धपता योगदान दिया, वर नेहरू के मेसत्व में जा राज 
नीतिक सस्ति इस मुत्क में पनपी उसमे भाग झ्रादमी वा मूर्य यह था 
“उसका विश्वास था कि मनुष्य स्वतन्र है, इस हृद तक कि बह भात्महत्मा 
करे । वह प्राजाद है श्रयाय सहने के लिए, पाव भोगने के लिए, प्रपराघ जानने 
के लिए, भर तक पागल होठ के लिए 7* 
पंडित नेहरू ने अपनी प्रस्चिद्ध पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी इस द्चब्टो 
के साथ खत्म की है, * भव कुछ बवत में हिंदुस्तान में भाम चुनाव होने वाले हैं 
भौर सारा ध्यान इन चुनाव! मे लग गया है) लेकित चुताव तो कुछ बवत मे 
खत्म हो जाएगे, तव ? संभावना यह है कि आने वाला साल तूफान, उत्पात, 
सघप भोर उथल पुयल से भरा होगा । हिंदुस्तान मं या शोर जगहों में प्राजादी 
के बिना शाति नहीं हो सकती ॥* 
इसी तरह अपनी झाप्मक्या, जहा नेहरू ने समाप्त की है, उसवी प्रति 
प्रकिया हैं लेक्लि कभी कभी कम से कम इस दुनिया से थोडी देर को छुटकारा 
मिल ही जाता है। पिछले महीन २३ बरस के वाद मैं काश्मीर हां भावा । मैं 
बहा प्िक १३ दिन रहा, लेकित ये बारह दिन बड़े सुदर थे और मैंने जादूमरे 
उच्त देश पी रमप्रीमठा का भाग किया! मैं घादी वे इधर उधर घूमा, ऊपे 
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ऊचे पहाडो की सैर की भौर एक ग्लेशियर पर चढा और महसूस क्याकि 
जीवन भी एक काम की चीज है।”* 
ये दोनो अश राजनीति भौर जीवन के दुनियादी ग्रतर के ही साक्ष्य नही 
हैं, मेहहू की जिंदगी (मेरी कहानी) और हिंदुस्तान बी जिंदगी (हिंदुस्तान 
वी कहानी) वी नियति के भी सबूत हैं। नेहरू ने ग्रपती जिंदगी के ही रूप मं 
हिंदुस्तान की जिंदगी को देखना चाहा है, यह उनकी भावुकता है पर इस 
भावुक्ता से जो फल इस देश को मिला वह सबके सामत प्रत्यक्ष है। 'कुछ 
वक्‍त में भ्राम चुनाव होने वाले हैं, प्राजाद हिंदुस्तान मे हमारी प्रतीक्षा केवल 
यही रह गई है कि कुछ वक्‍त में झ्ाम चुनाव होन वाले है औ्ौर तव भाने वाला 
साल सूफात उत्पात, सघय और उचल पुथल से भरा होगा ।” यह बात नेहरू 
ने प्रपत्ती पुस्तक में लिखी थी भौर वह समय था माच १६४५ जब वह प्रहमद 
नगर किसे की जेल मे नजरबद थे । कांग्रेस काय समिति के सदस्य इंधर-उघर 
तितर बितर कर दिए गए थे--प्रर्थात अपने अपने सूवो मे चले गए थे । दर- 
असल ईस्वी सन १६५१ मे स्वतन भारत वे पहले चुनाव से लेकर तब से भ्राज 
तक जितने चुनाव हुए है--उन सबसे वेवल वही फ्ल वार-बार प्राया है इस 
निर्मूल राजनीति वक्ष से--तूफान, उत्पात संघर्ष शोर उपल पुयल । 
चुनाव ही सारी राजनीति का मूल कम है। चुनाव वी सारी प्रक्रिया शौर 
प्रदृति में जिस नेतिक तन्‍्व का सवधा भभाव है, उसी का प्रतिफलन राजनीति 
है 
राजनीति माने नेतिकता विहीन सत्ता सघप--यही है नेहरू युग का 
राजनीतिक फल । इसी फल को १६८७ मे उस वक्ष म लगते हुए देखकर नेहरू ने 
कहा, 'जीवन भी एक काम की चीज है ।' 
राजनीति के बाद जीवन को दूसरा दर्जा दिया जाना, यह नेहरू गी राज- 
नीति वा दुर्भाग्य था, पर यह पूरे देश का दुर्भाग्य बन गया, इसके दोषी हम सब 
लोग हैं | जीवन 'हो” नही 'भी' हो जाए इसस बडा दुर्भाग्य प्लौर क्या हो सकता 
है किसी मुल्क का--जहा जिंदगी की हर चीज़ राजनीति है, भोर हर राज- 
नीति जहा नौकरी है १ 
२६ जनवरी, १६३० के पूण स्वाधीनता दिवस वे प्रतिज्ञापत्र म नेहरू मे 
बहा था, राजनीतिक दृष्दि स हिंदुस्तात का दजा जितना प्रग्नेजों के ज़माने मे 
घटा हैं उतना पहले कमी नहीं घटा था । किसी भी सुधार योजना से जनता 
बे हाथ में भ्सली राजनीतिक सत्ता नहीं प्राई! सस्कृति के लिहाज से शिक्षा 
प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दो है भोर हमे जा तालीम दी जातो है, उससे 
हम गुलामी बी जजीरों को ही प्यार करने लगे है। प्राध्यात्मिकः दृष्टिसे 
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हमारे हथियार जबदस्ती छीन+र हमे नामद बना दिया गया। 

१६३० का जवाहरलाल भारत के प्रथम प्रधानमत्री श्री जवाहरलाल नेहद 
पर वही अ्रभियोग लगाता है जो तब उप्तके प्रतिशाप्त्र वा भूत अ्भियोग था-- 
इतनी सारी योजनाम्रो, इतने निर्माण काय, इतनी ऊची-कची बाता, इमारवो, 
विचारो, विधि विधानी के बावजूद जनता के हाथ में असली राजनीतिक सता 
नहीं भ्राई । 

इसका भूल कारण यह है कि यह सरासर भूठ है कि श्री जवाहरलाल नहर 
महात्मा गाधी के राजनीतिएः उत्तराधिकारी थे। विल्कुल नहीं थे । मसार के 
राजनीतिक इतिहास मे अ्केन महात्मा गाधी एक ऐसे महापुरप हैं, गिनरी 
नीतियां झौर योजनाध्ा वा प्रयोग नही हो सका । बीज धरती म बोये जाये 
से पहले हो उसके फ्ल के बारे में फैसला जे लिया यया कि 'बांज बहुत पुराना 


है! 
भारतीय जीवन में गाधी बिना प्रयोग वे रह गए, इसके उत्तरदायी श्री 
जवाहरलाल नेहरू हैं । 


दसवा श्रध्याय 


विद्रोह से स्वधर्म राममनोहर लोहिया 


जित राजनीतिक क्षण से झौर जिस चारित्रिक दिंदु से जवाहरलाल नेहरू मे 
सकल्प से महत्त्वावाक्षा का उदय हुम्ना, उसी क्षण स शौर उसी बिंदु से नेहरू 
की उस राजनीति झौर उस चरिन के प्रति राममनोहर लोहिया मे विद्रोह पैदा 
हुआ । यह विद्रोह प्रतिक्रिया नही था । विद्रोह ही लोहिया का चरित्र था। यह 
चरितन्न उनक विकल्प बाघ से बना था। बेहतर मनुष्य, स्वततत मानव वाणी से 
स्वतृत्न कम से अनुशासित व्यक्ति उनका सबल्प था। सकलल्‍प ही लोहिया की 
राजनीति था। नेहरू व सकल्‍प बौद्धिक था, वह उनके स्वधम से, श्रास्था से 
नही जुडा था इसीलिए वह महतत्त्वावाक्षा मे बदल गया । इसीलिए नेहरू की 
राजनोति महत्वाबाक्षा वी राजनीति हो गई । पर जहू| सकलप ही राजनीति हो, 
उसी का फल लोहिया है। ३१ भ्क्तुबर, १६६४ को सरदार पदेल जयती समा 
रोह पर लोहिया ने कहा, ' मनसूबा को बीच वीच मे करतब की कसौटी पर 
कप्तत रहना चाहिए, तभी वे सकल्प होने हैं। भोर बिना सकल्प वे राजनीति 
नही हुआ करती आखिर राजनीति मं और है क्या ? नही है (सबल्प) तो 
फिर तरकारी यची जाकर कपड़ा बेचो, भाव मोल तोल करो ।”? 

जितना मैंने पढा श्रीर समभा है, मेरा विश्वास है कि लोहिया ने पहली 
बार भारत भूमि स समाजवाद का यह अ्य दिया, “वह प्रथ है श्रनासक्ति का, 
मिलकि्यित प्रोर ऐसी चीजो के प्रति लगाव खत्म करन या कम करने का, मोह्‌ 
घटाव का  विंतु जब स समाजवाद के ऊपर काल माक्स की छाप बहुत 
पड़ी, तब से एक दूसरा भ्रथ ज्यादा सामने झा गया । वह है सपत्ति को सस्था 
का खत्म करने का, सपत्ति रहे ही नहीं, चाहे कानून से चाहे जनशक्ति से । 
पहला भ्रथ था सपत्ति के प्रति मोह नही रहे, प्लौर भ्रव प्रथ हुमा है कि सपत्ति 
रह ही नहीं।”* 

इस दूसरे अर्यानुसार रूस अपनी कऋ्राति करके १६१६ में ही सपत्ति को 


३ राममनोहर लाहिया, समाजवादी प्लांदोलन का इतिहास , पष्ठ १ 
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में वह नहरू वे सवप्रमुख विरोधी बन चुके थे, यद्यपि उस समय उनवे' मन में 
यह शका उठने लगी थी कि नेहरू की सवदनश्ीलता वास्तविक थी या केवल 
सस्कार भ्ौौर शिक्षा के प्राचरण मे प्रभिव्यक्ति । 

समाजवाद की राजनोति के प्रसग म लोहिया के सोचने का तरीका कभी 
भी द्वद्द वाला नही रहा । हमझशा उनवी दृष्टि सम्दष्ट' थी, उनका लद्य सम- 
लक्ष्य, समबोध' रहा, पर राजनोति भौर जीवन दोना में क्योंकि दोनो उनने 
लिए समान झौर एक ही रहे । उहे अतिवादी माना गया । पग्रेजा ने जो 
थहां यह राजनीति सेली थी कि हर चीज को टुकड़ों में बाट दो ताकि कही 
कोई समदष्टि न रहने पाए | इसी राजनीति वो यह सफ्लता है कि हम सचमुच 
एक सपधूण को दो मे बाटकर दखत है। इसी वट हुए मानस और वुद्धि ने 
लोहिया का भतिवादो' के रुप मे देखा है। एसे ही मा"स वे लोग जो व्यवित 
और समाज पुरुष भौर प्रवृति, पदाथ और आत्मा को प्रलग प्रलग भौर एक 
दूसरे से वाटबर दखते हैं, समाजवाद को भौर फलस्वरूप समाजवाद वी राजनोति 
को केवल पटाथ मटर मानत हैं। लोहिया वा विश्वास था कि ये सव प्रलग- 
भलग तत्त्व नही हैं। इनम भापस मे विरोध नहीं है । य एक ही तत्त्व के दो 
पक्ष है। लोहिया ने इसके लिए राजनीति से एक उदाहरण दिया है---बटूक 
झौर बोट का । भौर सिद्ध क्या है कि य दोता एक ही तत्त्व के दो प्रलग प्रसय 
पक्ष हैं श्रौर प्रसल में इनका विकल्प है सत्याग्रह, सिविल नाफरमानी कानून 
की तोडना लेकिन भरहिसक ढग से ताडना । 

लोहिया के समाजवाद भश्रौर उस समाजवाद के लिए राजनीति मे (सामाजिक 
समता साधन श्रोर साध्य दोना हैं। लोहिया का समाजवाद मुख्य रूप से न 
तो सपत्ति का सिद्धात है न राज्य का। मह भ्राथिक नीतिया से ऊपर एक 
जीवन दशन है । यह वस्तुत जीवन के प्रत्यक क्षेत्र मे समता एवं सपनता का 
सिड्धात है। लोहिया का राजनीतिक चरित्र इसीलिए मूलत विद्रोह का हुमा 
क्योकि उऊ.ह राजनीति के साथ सामाजिक, धार्मिक श्ौर सास्कृतिव' इन सभी 
क्षेत्रो म झूठ, पाखड और अगाय के विरुद्ध खडा होना पडा । 

हमारे यहा सस्कृति शन्द नहों है, यह तो अग्रेजी 'बल्चर' दब्द के श्रनुवाद 
के रूप म भाया है। हमारे यहा शब्द है सस्कार, झौर सस्कार है वह प्रक्रिया 
जिसके द्वारा व्यक्षित भ्रपन लक्ष्य के भनुरूप स्वयं साधन हो जाता है। इसी 
सस्पार के कारण लोहिया भपन विद्राही सस्कार के भ्रनुरूप विद्रोह वें साधन 
और साध्य दोनों हा गए थ । 

ऐसी थी एकात्मता लोहिया को। इसका मूल कारण यह था कि “मेरा 
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सोचन का तरीका कभी भी द्वद्व वाला नही रहा ।”* 

इसीलिए श्र य समताग्रो वी अपक्षा लोहिया न सामाजिक समता का प्रति 
पादन श्रधिक' सशक्त ढग से किया | तभी जितनी भी सामाजिक विपमताए यह 
दिखाई दी जातिप्रथा, नर नारी की अम्मानता, ग्रस्पक्यता, भाषा रगभेद 
नीति, साप्रदायिक्ता, व्यक्ति-व्यक्ति में आय व्यय, रोजी रोटी “याय प्रयाव की 
“विषमता--इन सप्के खिलाफ लोहिया ने झाजीवन विद्रोह किया। 

लाहिया हर समस्या के मूल म जाते थे श्रौर चुनियादी तथ्य सामने लात 
थे। उनकी खोज थी कि भारत मे जितनी भी सामाजिक विपमताए हैं उनम 
जातिप्रथा सवाधिक विनाशकारी ह। उनका विश्वास था कि “प्राथिक गँर 
बरावरी प्लोर जाति पानि जुडवा राक्षस हे और झ्रगर एक से लडना है तो दुसर 
से भी लडना जरूरी है ! * नाहिया ने जाति को एक जडवग क॑ रूप मे देखा 
है, क्योकि जाति में इत्तनी जक्डन होती है कि एक जाति का व्यक्ति दूमरी 
जाति म प्रवेश के' लिए असमथ बना दिया जाता है। इस जातिपाश वे कारण 
भारत का समग्र जीवन निष्प्राण है। ब्राह्मण सस्कृति और ब्राह्मणवाद, सामत 
चाद और पूजीवाद का पोषक और जनक ही नही बल्कि जातिप्रथा का भी 
जनक और पोषक है। भारत की एवं हजार वप की दासता का कारण जाति 
प्रया है, आतरिक भाग़े और छन क्‍्पट नहीं । लोहिया के विचार स जब भी 
किसी दश में जाति के बधन ढीले होते है, तब परह दश विदेशी झ्राक्रमण के 
समक्ष नतमस्तक नहीं होता | भाग्तवप मे जातिवबन सदव जब डे रहे है। 
इसीलिए जातिप्रथा ने निचली जातियो को सामाजिक, झ्राथिक, प्रध्यात्मिक, 
बौद्धिक, राजनीतिक दष्टि से नष्ट कर डाला | फलत वे सावअनिक कामों भौर 
देश की रक्षा आदि जैसे महत कार्यों के प्रति स्वभावत उदासीन रही । जाति 
प्रथा "नब्बे प्रतिशन को दशक चनाऊर छोड देती है, वास्तव में देश की दारण 
दुधटनाप्ाा के निरीह झौर लगमग पूरे उदासीन दह्क । * 

लोहिया ने जातिप्रथा उमूलन के कई माग श्रौर उपाय अपनाएं | ब्रह्मतात 
और अद्वतवाद की दष्टि, झ्राधिज मांग, सामाजिक और राजनीतिक उपाय । 
इसके लिए लाहिया पिछड़ी जातिया को केवल यतत्व के पदो पर हो झासीव 
नहीं करना चाहते थ, पल्कि उनकी गआरात्मा का जागृत करना श्लौर उनमर 
अधिकार भावना पैदा करना चाहते थे । इसके लिए उनम श्रात्मततम्मान जगाने 
के लिए लांहिया न भ्रनक महत्त्वपूण काय विए। उठ्हान विश्वासपूवक कहें? 

प्रगर महात्मा गाधी हो भात्मसम्मान न रहा होता और एक बहुत ऊचे पैमाने 
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वा भात्मसम्मान, तो दक्षिण श्रफ़ोवा म वे कभी भी टहिदुस्तानियों के भ्रधिकार 
झौर कतव्य वी लडाई लड नहीं सकते ये। जो श्रादमी जानता है कि वही 
मेरी इज्जत खत्म हो रहे है, वही झादमी झ्पसा बाम और कर्तव्य पूरा बर 
सकता है ।!* 
गांधी वे सच्चे राजनीतिक उत्तराधिवारी से रूप मं डा० लोहिया वतमान 
भारतीय राजनीनि में श्वे ले ऐस व्यक्त हैं, जिननी राजनीतिक दष्टि सास्कृतिक 
सच्चाइयों श्यौर तत्वों वो भ्रपन साथ लबर चनती हैं । इमी का फन है लोहिया 
की समदपष्टि 'समजक्षंय भौर 'समयोध । देसी का बीज है समता --नर नारी 
समता, व्यक्ति ठपयक्ति मे समता लेन दंत मे समता बमाई झौर सच मे अधिकार 
और कत्तव्य म, गाव भौर शहर मे, दश्ष श्रोर विदप मे, भ्रटम से इदम में, 
पदाय स सूल्म म भोग से बैराग्य मं समता ॥ 
प्राटमी ता हम सब एवं हैं । सब के एक से दाप हैं। वही तू तू मैं-मे वही 
आझापमी भगड़ा वही झालस्य वही भ्रह वही स्वर उसमे कोई विश्षप अत्तर 
नही है, लकिन भाप मेहरबानी करवे पथिक वो मत देखो पथ का देखो | 
हम सब भारतवासी हैं। पचिव अलग प्रलग हैं पर पथ एपा हु--सभव बरा- 
बरी वा, वहू पथ है मात भाएा। वा मह पथ है पिछडे समूहो और गरीब इलाका 
के लिए विनेष भ्रवमर का यह पथ है शाति श्रौर विश्व व्यवस्था का | इस पथ 
पर प्राग जब कभी उदासी झ्राए ता उल्लास वी बात मत भूल जाना । साथ 
ही साथ, यह भी मही है कि उल्लास पाता है तो उदासी मत भूल जाना ॥/* 
बतमान भारतीय राजनीति भे यदि कोई एक व्यक्ति बडे लोगो द्वारा बहुत 
गलत ढंग से समझा यया त्तो वहू डा० लोहिया थे । उनकी थाता को, उनके 
वक्तव्य गौर भाषणा दो शसबारो में विरठुल जगह नही दी जाती थी । इतना 
ही नहीं, उह भूठ भौर भअद्तत्य म॒ रंगकर छापा जाता था। इस प्रसय में 
जाहान हपेशा कहा झ्ौर माना कि मैं बिसी का दिमाग क्यो टटालू ? कया 
कायदा हाता है ?े मेरा खुड दिधाग ने जात क्स्ि रग का हू । अगर मैं खुद 
चीरकर उसको देखता चाह तो न जान॑ उसमें कौम क्रोनसी गंदगी निकले । 
हो सवा तो हमेशा के लिए यह सबक सोखूगा कि मात्र भेद रहे, माञ 
चान रहे, दो धुरियां को समदृष्टि स देखें--एक सगठन वो धुरी दूसरी झादा 
लेन वी धुरी एक तरफ हैतियत की धुरी, दूमरी तरफ त्रियाशीलता की घ्री, 
एबं तरफ सिद्धात और कायक्रम की घुरी, दुमरी तरफ जायदाद और शक्ति 
नी घुरी | इन दोना म समदृष्टि रखना 7 है 


॥ ड/० लोहिया द्वारा ६७ जुलाई १६५६ को हैदराबाद मे लिए गए भाषण से 
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अयकर यातना सहन करने तवः का धय था, झ्पमान, अवेलापन निराशा प्रौर 
असफलता के बीच झ्राशा, उल्तास झौर आनद के प्रति श्रनाय निष्ठा थी। 
लोहिया का विद्रोह भाव किसी प्रतिक्र्याव् नही, निपष्ठावश था। प्रौर 
चह निष्ठा भी इस झात्मबोध से उगी थी कि भारत की मानसिक घरती में 
बुनियादी परिवतन का वीज डालना है। काग्रेस की हार को वह लाक्तत्र के 
लिए अनिवाय मानते थे । वह मानते थे कि काग्रेस हारेगी तभी देश जीएगा । 
बह इस हार को हिंदुस्तान म एक पुण्य का स्रोत मानते थे। उनका एसा 
विश्वास या कि जहा याग्रेस हारती है वहा जनता के मन हिलते हैं भौर मन' 
को हिलाए बिना श्राप च्ाति के, परिवतन वे वीज उसम डाल ही नहीं सकत। 
जय जनता का मन हिलता है तब क्राति के बीज उसमे पडा करत हैं। मन, 
बुद्धि या हृदय रूपी पात्र इतनी वेमतलब भ्रौर वाहियातव चीजा से भरा हुपा है 
कि उसे भ्रगर हिलाप्रो डुलाप्रो नही तो उसम बीज डालने की जगह ही नही 
निकल पाती | 
गाधी ने परतन्न भारत में आजादी की भूख पदा की । सभी झाजादी के 
भूखे लोग एक साथ चल पडे । लोहिया ने स्वतत्र भारत मे समता या वरावरी 
की भूछ पैदा की । भूख तो थी सेकडो वर्षों से, पर पत्ता नही था कि यह भी 
कोई भूख है। प्रमी तक पेट की ही भूख का पता था| प्राजादी वी भूख जितनी 
गहरी है, तडपान वाली है, लोहिया ने देखा स्‍पौर लोगा,को दिखाया कि यह बरा 
बरी की भूख भी उतनी ही गहरी और तडसयाते वाली है। बरावरी की भूख 
के बारे मे प्राज हमारी करीब करीब वही हालत है जो १६१८ के पहले 
भाजादी के बारे मे हिंदुस्तान बी भूख थी। “इसलिए घवराना नहीं चाहिए । 
भगर भारत को एकाएक हजारो-लाखो की तादाद में उमडते हुए नोजवान 
नहीं मिलत हैं किसी काम के लिए तो घबराना नहीं । दुखी मत होना । दुखी 
तो मैं होता हू। भाजादी की भूख वाला मामला पका हुआ था १६२० से 
१६४० के बीच । भव वभी बरावरी की भूख का मामला पकेगा, दो वरस में 
पके या दस बरस में पके ॥!* 
आजादी की भूख को मिटाना जसे सबका समलक्ष्य था, तो उसके लिए 
समवोध हुप्ना सब का एक साथ, एकजुट होना, त्याग करना, कष्ट केलना झौर 
उम्मीद को कभी न छोडना ! समता झौर बरावरी के लिए वह समलक्ष्य, सम- 
चाघ जगाना और तीत्र करना यह लोहिया की राजनीति का महत्त्वपूण 
रचनात्मक पक्ष था। इस भूख को जगाने के लिए इसका एहसास देने के लिए 
वह बेहद महत्त्वपूण प्रतीक या विषय उठाते थे वाद-विवाद चलाने के लिए । 
मसलन, हिंदुस्तान की नारी का प्रतीक सावित्री नहीं द्रोपदी,हे । ” लोहिया की 
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यह बात सुनते ही लाखो का टिल एकदम से उद्देलित हो गया। इ७8 लोग 
लाल पीले होकर कहने लग क्रि यह क्या सावित्री पत्तिब्रता नारी का प्रतीक नहीं 
है ? बल्कि द्रोपदी पाच पतिया की पत्नी वाली प्रतीक है ? 

लोहिया के टिसाव से यह एक एसा विपय है जिससे भारत के' झतीत को 
घामिल करके वतमान में नर-मारी के सवध के मामले में समाज मे जबदस्त 
उथल पुथल ला सकते हैं बराबरी वी भूख को जगा सकते है। पर झ्रभी तो 
बराबरी कौ भूख पर चारो तरफ इतनी ज्यादा काई जमी हुई है कि उस भूल 
को लोग पकड ही नहीं पात। जब इस तरह का चोद विवाद चलेगा तो कुछ 
तो काई साफ होगी । 

गैर बरावरी, असमता असमलक्ष्य असमबाध जैस मूल्य सकदों के साथ 
लोहिया ने वतमान राजनीति का दला । यथाथ को इस तरह देखते म लाहिंया 
मे इसके कारणों का पक्रठा श्रौर यडे सीधे स्प्ट और तिर्भीक ढंग से अपने 
लेखन और कथन मे व्यक्त क्या। भाषा, जातिप्रथा, हिंदू और मुसलमान, 
नर नारी, सवण शौर शूद्र श्रादिय सच्चाइया हैं. जिनके बारण हमम गर 
बराबरी और झ्रसमता है। इसका लोहिया ने भारत वी बुनियादी सा 
दायिक्ता' वी सज्ञा दी है। लाहिया के झनुमार इस साप्रदायिकता वा वार 
बहुत कुछ भारत की बतमान राजनीति है। उहाने दिखाया है कि भारतीय 
राजनीतिन साघारणत सभाए नहीं करते श्ौर न ही सत्य सिद्धाता वां प्रचार 
बर साप्रदायिक्ता समाप्त करना चाहत हैं । चुनावों के समय मत झौर समभन 
की झारा में उह भाषण देना पड़ता ह क्तु उन भाषणों में भीब दि 
मुसलमान, भाषा, जातिप्रथा, नर नारी, गरीब प्रमीर, नीच ऊच के प्रसतोष व 
भय से कतराते हैं। इनम परस्पर जो भी घृणा भोर द्वेप का भाव है, उसवी 
श्राघुनिन' राजनीतिन ज्यां का सया छोड देत हैं। जीवन वे हर क्षेत्र मे भाप 
मानता वा जा पुराया बूडा करक्ट पडा हुा है, इसके प्रति आरतीय जनती 
मे जो गलतफ्हमी है भ्रचान है, उसी को उलट तसलली दे दिलावर बोट लता 
चाहत हैं। यह है प्राज हमार राजनीतिक जीवन वी सबसे बडी बईमानी । 
इस बर्ग्मानी बे. खिलाफ लोहिया म विद्रोह वे फारण प्राय ऐस सार रार्ने 
नीतिभो ने चाह व विसी भी दल भोर विचार के क्या ने हो, लाहिया वा झपना 
नत्रु माना है। लोहिया वे खिलाफ जितमा व्यापष प्रचार हुमा है बंद एए ण्त्ा 
दस्तावेज है जहा लोटिया वा सत्य भ्रपराजेय है। 

अतीत का न भूल पाना भतीत बे गलत ढंग से याद रखते का सबूत है। 
जो भमाव मे है वही घतीतम रहता है। जोटिया न इसी दुष्टिवी्ण 
हइविहास को दसा। छउाहइनि २६ श्रप्रैल, १६६६ या लावसभा म एव उठा7रप 
दुवार इसओो स्पष्ट विया मदिर टूट मध्यकालीन युग मे । प्रव उसबीा ड््ति 
हाप्त में लिया जाता है। ध्गर मिफ इतना ही लिस दिया जाए हि मुमसमात 
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विजैताग्ो ने श्राकर मदिर तोडे तो बात सही जरूर है लेकिन पभ्रधूरी सही है, 
सिफ एक पहलू है। ऐसा लिखा तो इतिहास एक ग्रुस्सा-मर बनकर रह जाता 
है। लेक्ति उसके साथ-साथ यह भी रखा जाए जो आधे सच को पूरा बनाता 
है कि उस वक्‍त के हमारे पुरखे क्तिने नालायज थे कि व परदेशी ग्राकमण- 
कारिया बी रोक न पाए तो क्सी हृद तक इतिहास पूरा बन जाता है और 
फिर इतिहास एक दद के रूप म हमारे सामने झा जाता है ।” 

१६४७ के कानपुर सम्मलन के पहले समाजवादी पार्टी की सैद्धांतिक नीति 
मावसवादी थी और सगठन तथा सिद्धात दोना ही क्षेत्रा में जयप्रकाश नारायण 
पार्टी वे नता थे । सोगनलिस्ट जन श्र उनकी पार्टी कांग्रेस के अदर थी जिसका 
नाम था, काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी । इस लोहिया ने “मिचगुट' वी सभा दी है। 
इसके बारे में झध्म विडलेषण बरत हुए लोहिया न राजनीति के सदभ मे एक 
महत्््वपूण बात्त तलाशी है, 'किसी सभठन के अंदर ही उसका एक वामपथी 
गुट झगर है, तो उसम एक स्वाभाविक कमजोरी आ जाती है। वह वामपथी 
गुट सम्मेलन के झवसर पर श्रपने प्रस्ताव रख देता है। प्रस्ताव पर भ्रच्छी तरह 
से बहस करता है, बहुत बढ़िया भाषण, फिर उस पर बोट हो जात हैं भौर 
हार जाता है। फिर एक सतोप हो जाता है कि हमने तो प्रपना काम कर दिया 
श्रौर गर-जिम्मेदारी को भावता उसके श्रदर श्राने लगती है, जैस भ्राज की 
समाजवादी पार्टी है ।'* 

१६४७ में ही इस 'मिचगुट का ञभ्रत होता है झ्ौर लोहिया और जयप्रकाश 
के साथ 'उफान युग शुरू होता है । लोहिया शौर जयप्रकाश दोना एक साथ 
नेहरू से मिलमे जात थे पर “प्राइ्वय होगा कि जयप्रकाश की श्रोर हमारी 
कोई बात पहले से होती ही नही थी |! क्तिनी हालत हम लांगो की बिगडी 
हुई थी कि आपप्ष मे बातचीत करके फसला नही करत थे श्रकेले फसला कर लेते 
थे। कुछ सगठित प्रयास नही होता था, यह १६४६ की बात बताती है। '* 

यह है वह यथाथ जमीन, जहा स लोहिया ग्रपनी राजनीति के साथ झागे 
चले । महाबलेश्वर भौर पटना से पार्टी की नीति भ्रोर वायकम मे लोहिया के 
विचारों का समावेश हुआ । पर १६०२२ के चुनावा के बाद लोहिया को अभपसे 
बिचारा में परिवत्तन करना पड़ा । उन्हाने भ्रपने पचमढी भापण मे माक्सवाद का 
स्पष्ट रूप से त्याग तो क्या ही, यह भी प्रकट हो गया कि पार्टी का सद्घातिक 
नेतृत्व मुख्यत लोहिया ही कर सकत ह॑ । उस पहले भाम चुनाव मे समाजवादी 
पार्टी श्रौर कृपलानी जी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी दोनों बुरी तरह पराजित 
हुई थी। तब तक समाजवादी पार्टी वी पर॒परा माइसवादी थो भौर किसान 
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मजदूर प्रजा पार्टी की ग्राघीवादी । दोनों दलो के मिलन से जो नई पर्दी 
बघनी--प्रजा साणलिस्ट पार्टी, उससे माक्सवाट घौर गराघीवाद वा मिलने था 
और तब लाहिया ने सोचा कि इस सगम से दश के राजनीतिक जीवन में एक 
सगे अध्याय का भारभ होगा । पर यही से लोहिया शो राजनीति में मानव 
मल्यहीनता के सिलाफ विद्रोह या जीवन धुरू हुप्रा। पी० एसछ० पी० के 
जामकातव तक समाजवाद का स्वरूप वामपथी राष्टीयता वा रहा जिसमे एक 
नकली उफान था। “स्यथाली पुलाव पत्राने वा सिलसिला था। सभाएं बहुत 
बड़ी बड़ी हाती थी। जवान लोगो पर बड़ा जबदस्त अग्रसर था। कालेजा 
भौर विश्वविद्यालयों में यूनियन वाले जितन लोग हात थे वे हमारे लोगा वे 
चेले हात थे । हमारे लोगा के दिमाग चढ गए थे । मैं तब भी कुडता रहता 
था मत ही सन किस बालू पर हमारी इस्रारत टिकी हुई थी । बामपथी 
राष्ट्रीयता वे एक भगर बतकर हम भागे बढ़े थे. ।/* 
तब तक लोहिया ते प्रपने समाजवाद के सारे भ्रग निश्चित कर लिए ये 
बामपथी राष्ट्रीयता, उग्रपथी प्राधिकता, उग्रपथी घामिकता, उम्रपथी सामा 
जिक्ता और अग्रपयी राजनीतिक्ता। इसी सदम में लोहिया ने पचमढों 
सम्मेलन मे कहा कि समाजवादी घसिद्धात रचन की जितनी जरूरत है, उत्तनी 
ही आवश्यकता झरत्मशक्ति के विकास की है। नई संस्कृति बवाने धोर जिंदगी 
को नया प्रथ देने के चिए मानवता उत्कठापूवक राह ताकती है। * विलीनी 
करण से कृति तक ' पहुचने वी उम्मीद करते हुए लाहिया ने स्पष्ट किया कि 
सत्ता हासिल करन की गहरी चाह राजनीतिक दलो वो सबसे बडी कसौ्ी है ! 
घर इस देश मे ऐसी इच्छाशक्ति को भ्रजीब ढंग से छिपाने का रख बढ़ रहा 
है, जैसे कि सत्ताभिमाया पाप है या कोई बहुत बुरी चीज हैं। राजनीति मे इस 
अकार के पाखड या दम को मिटाना चाहिए तभी श्रात्मशकित को सही भर्मि 
अ्यक्ित मिलेगी। पर सत्ता की इच्छाशवित वा श्रेष्ठ मानदद भी प्रतिवाय है। 
इच्छाशक्ति जितनी साफ झौर सशवत होनी चाहिए उतना ही इसे चारितरक 
निबरलता झौर गिरावट से सतक झौर सावधान रहना चाहिए। सत्ता की 
आकाक्षा भूठ, फरेब और हिता का इस्तेमाल नही करती । 
प्रजा सोशलिर्ट पार्टी क जम काल म॑ लोहिया का यह मानस था। उसी 
समय फरवरो १६५३ मे जवाहरलाल नेहरू ने जयप्रबाश को मिलने के लिए 
ुलाया । प्रसमग था नेहरू सरवार से सरकार या गैर सरकारी स्तर पर सहयोग 
बरतने का । बाद में नेहरू कृपलानीजी झौर आचाय नरेंद्र देव से भी मिले! 
“बिल्ली जसे चूहो के माय सेन खेलती है देसा ही खेल प्रधानमंत्री ने चलाया 
ओर अजा सोटलिस्ट पार्टी को पयु बनाने के लिए चचु प्रवेश कर लिया। 
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समाजवादी आठोलन की प्रनेवः महत्त्ववूण घटनाप्री मे यह एक महत्त्व वी घटना 
हुई थी । स्‍भ्राम चुनाव की भारी मार व॑ बाद भी पार्टी ने हिम्मत पत्रडी थी । 
फावडा जेस प्रौर वोट समठन व विविध कायक्रम से हिंदुस्तान की जनता वे 
सामन एक्मेव विरोधी दल वी हैसियत से पार्टी खडी हो चुकी थी । १० नेहर 
जमे तामागाह वो ऐपा कड़वा दल वर्दाइत होना कंस समव था ? जनतत्र का 
नाटक खड़ा ब्रन के लिए उनको देश म विरोधी दल चाहिए था ज़रूर लेकिन 
सक्‍्वामार भ्रौर उनकी मरजी से चलन वाला। बसे तो प्रधानमश्नी हमेशा 
विरोधी टल के नता की भूमिका लेकर प्रपन ही पैदा किए हुए प्रायाया के 
सिलाफ बोलत थे | लेकिन कठपुतली जैसा माममात्र विरोधी टल रहने से जन- 
सत्र वा नाटक भ्रधित रोचव हो जाएगा यह भी व जानते थे । प्रपनी स्वाभा- 
विक्र चालयाजी स॒ उाहान मछली पकड़ने का जाल फोंब्रा श्रौर उनके सौभाग्य 
से प्रीर समाजवादी भाटोलन की बंदनसीबी स मछली पकड़ी गई।”! 

संयुक्त मत्रिमडल राष्ट्रीय सरकार, काग्रेस के साथ सहकाय भ्रादि सवालों 
से विगडती हुई हालत में लाहिया दष्टि साफ रखन की चेप्टा कर रहे थे । 
उहाने कहां हि मैं सयुक्त मश्रिमडल के खिलाफ हू श्रौर लिखा कि प्रजा सोश- 
लिस्ट पार्टी, निश्चित बुनियाटी सिद्धाता पर खडी है। य सिद्धात हैं 

(१) प्रजा सायलिस्ट पार्टी कांग्रेस कम्प्ुनिस्ट श्रौर साप्रटायिक दलों से 
अलग है । कम्युनिस्ट प्रोर साप्रदायिक टल पराजक्ता की पा्दिया हैं ता काग्रेस 
यथधास्थितिग्रिय पार्टी है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को श्रपना भिनत्व, विचार 
और कृतियों द्वारा दिखाना चाहिए। इसी प्रकार प्रटलाटिक और सोवियत गुट 
से भी समान पृथवत्व रखना चाहिए। 

(२) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भ्पने हित झौर राध्ट्रहित म फ्कः नहीं 
मानना चाहिए। भ्सल म पाटिया देशहित के लिए ही बनती श्रौर बढती हैं। 
जब रूढियो का बोम भ्रोर सस्थाग्रो की जीणता जनता को दब्ाती है तब धम 
के समान राजनीति म॑ भी नये रास्त प्रावश्यक हांत हैं। मुझे विश्वास है कि' 
गौतमबुद्ध वे सारनाथ वे! पहले भाषण को झौर उनकी श्रद्धामय छृतिया को 
उनके समकालीना ने तदततर बहुत सालो तक एक्यतिक झौर सकृचित कह- 
कर उनका धिक्कार विया होगा । दलीय पद्धति के स्लिलाफ सज्जन लोग पर 
जोर देकर बालते की परिणति हिटलर या स्टालिन या क्रामवेल की नतिक 
तानाशाही मे हांगी। श्रच्छे लोगा का एकन भाना चाहिए भोर दलो को रूप- 
रेखाएं धुधली कर देनी चाहिए, इस विचार का मुकाबला करना होगा । 


(३) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ठोस झौर कालबद्ध राष्ट्रीय पुनरचना के 
फायक्रम मे सर्देव व्यग्र है । 
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(४) पार्टी का ऐसा ठोस और कालनिवद्ध वायक्रम बारग्रेस या प्रय दल 
को मजूर हाने पर भी समभझोता या सयुदत मप्रिमण्डल वे मांग में प्राय रुका 
बढ़ें हू। ऐसा वायन्प प्रमल में लान वो दष्टि से जितने उसके भिवर्भिल 
पद निर्णायक #ह उत्तर ही निर्णायक स्थान उस पर झमल बरन बालों और 
प्रत्यक्षता को हवा को हैं। प्रमत करने वाले भौर प्रत्यक्षता की हवा तभी पटा 
होगी जबकि जनता कायक्रम मा व करके बहुमत से सत्ता सुपुद करेगी। 

(४) प्रजा सोचनिस्द पार्टी, देश वे भीनिदायक बिखराब को तलवार 
वनकर हटा सकती है न कि ढाल बनकर । 

लोहिया ने गत म इशारा क्या कि “इन पाच थद्धा स्थाना से दूर जाना 
आत्मघानक सिद्ध होगा [! 

उनका दट विश्वास था कि चोटी के नेताओं के कायश्रप्त मंजूर करत के 
कुछ नतीजा नही सिउ्लेगा | प्रपदी इस बल्पना को स्पष्ड करते हुए एक भाषण 
में उहान कहा, हिंदुस्तान को जनता श्री नहर को हटाकर उनकी जगह 
सोचलिज्म को मत देकर थी जयप्रक्मश को विठाएगी तो मुझे खुशी होगी ।” 

इस प्रकार लोहिया धौर पार्टी वे भ्रयय नेताग्रो वे बीच अतर बतने लगा। 

जयप्रकाद्य के पक्ष वे समथन मे प्रशोक मेहता का यह सिद्धात प्राया कि ' पिछडी 
हुई व्यवस्था की राजनीतिब मजबूरिया” होती हैं! इस भीमिस में उ'हंति 
लिखा कि हिंदुस्तान जमे अविक्सित देश म बाग्रेंस जसी पार्टी वी नावामगावी 
से जनतात्रिक भ्रौर घर्मातीत राजनीति के बदनाम होने का खतरा सदा मौजूद 
रहता है। दो मार्गों झ्न इस खतर का भुकाबला दुस प्रकार हो सकता है 
(१) जनतात्रिक टलो से कायक्रम के ब्राघार पर समभीता | (२) सहमति भौर 
असहमति वे क्षेत्र को तय करना। उनवा विचार था कि यहिं एकाधिका रक्षाही 
ब्रेवकूफी है तो ससदीय नोकशाही भी ज्यादा उपयुक्त नही है । यदि बेवल दो ही 
दल भ्रस्तित्द में स्हेंगे तो भी विसघी दल का बम विरोध परना है ऐसा 
स्वयसिद्ध सिद्धात मानने से ध्राथिव प्रगति कठिन होगी ॥ 

इस सिद्धातहीवता से लोहिया का विरोध और सघप इसी चरण से 

तीब्र हुआ ) लोहिया न स्पष्ट कहा कि बह सब निरयक है। इसका भर्य 
प्रस्थापित मारे दल ताडन वा, या नया दल निर्माण करने का या अपनी चा्ई 
के दल वो ताकत बढाने का है। एकदवीय था सवदलीय प्रमत्यी वा ततीजी 
तानागाही या निजी पमट की पार्टी खड़ी करने का होता है। टन की अडव् 
या वमजोरिया दूर बरते की बात भ्लग है। 'मैंते भी प्रतीत मे देते की 
मकारात्मस्ता बाह्य दिखावा, चुनावबाट, हिसताचार झादि दोषा पर प्रत्य दिंसी 
से ज्यादा मात्रा म जार दकर कहा था, फिर भी मैं मानता हू कि दल ही एक 
राह्ता है और दल नष्ट करन से रास्ता नष्ट होगा! 

एजिदगी मे भलाई वी गरण में भलीभाति समर सक्ताह। सतदओे 
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वी राजनीति पर जोर दन की गरज झगड़े की राजनीति से प्रलग है | लेकिन 
सदइच्छा का स्वरूप दुहरा है । यह तात्विक वल्पना बे! साथ साथ राजकीय प्रव- 
सरवादिता वा भी स्वरूप है श्रौर एवं को दूसरे के साथ मिलाना घातक होगा। 
सदइच्छा वे! तात्विक झौर भावनात्मक पष्ठभूमि वे फ्लाव मे जितना वाग्रेस 
बा उतना ही जनसध झौर क्म्युनिस्ट पार्टी का भी सवध है। इसको एक 
पार्टी तत् सीमित वरन का मतलव सदइच्छा वी विश्ृति भौर शायद श्रचेतन 
मे राजकीय साजिश रचना होगा । 

* दाशनिव सदइच्छा और राजकीय सघप, दोना मानवी कृतियों का परस्पर 
प्रतर प्रवेश होना चाहिए। फिर भी दोना बृतियां की स्वततन्न हस्ती की भूलना 
नही चाहिए ।” 

लोहिया ने ब्रागे कहा कुछ साथी मुझे मौजूदा घटनाश्रो के लिए जिम्मे- 
दार मानत हैं, क्योंकि मैंन पार्टी का माक्सवाटी झाधार नष्ट क्या । लेकिन 
मेरी प्रालोचना नकारात्मय नहीं थी बल्कि नया विचार बाधने वा तिश्चित 
प्रयतम था । 

प्रधानमश्री ने सभी स्तरों पर सहकार की माग बी, एसा माना जाता 
है। "लेकिन श्री जयप्रकाश नारायण के पत्र से यह स्पष्ट हो गया था कि 
प्रघानमत्री न॑ सहयोग व” बहुत श्रस्पप्ट बात की थी | हमारे साथिया ने 
झधिक स्पप्टता वे बारे में पूछा भी था।” लाहिया ने वहा, "मुझे डर है कि 
प्रधानमन्नी कभी भी इस वाक्य का इस्तेमाल पार्टी के खिलाफ करेंगे।” 

अपन भाषण वे' अत में लोहिया न विरोधी दल वे रूप मे भौर सरकारी 
दल के रूप स दल का कायक्रम बनाने बे लिए कमीशन नियुक्त वरने की 
प्रावश्यक्ता बताई, इसलिए कि एसा कायक्रम जनता का राजकीय शिक्षण कर 
सकेगा । लोहिया वी पालिसी कमीशन बी सिफारिश के बावजूद जयप्रकाश् 
नारायण, प्रशोक मेहता प्रौर प्रय सहमच्रियां न इस्तीफा दे दिया । 

सन १६५३ वे २€ से ३१ दिसबर तक इलाहाबाद म॑ प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी का पहला सम्मेलन हुम्रा । सन १६५० के बाद समाजवादियों का यह पहला 
झ्रधिक्षत सम्मलन था। लोहिया ने सम्मेलन के सामने पालिसी कमीशन बी 
रपट पश्ष की । रपट में चौखभाराज, विकेंद्रीसरण झाथित्र समानता, कृषि 
भौर उद्याग नीति वायक्र्म निश्चित और ठास आशय से पश् किए गए थे । तेज 

जब।न और नरम कम से देश का वातावरण बडा गदा हो गया था । दरअश्नसल 
लोहिया द्वारा इलाहावाल के उस सम्मेलन मे पचमढी भौर बैतूल का भगड़ा 
मिटान वी भी छ्ाडिता हुई। इसी का परिणाम था कि पहली बार लोहिया को 
पार्टी का महामन्नी पट स्वीक् र करना पडा । लोहिया श्रपने व्यवहारों भाषणों 
और लेखो द्वारा भारतीय जनता का व्यवस्था और नेहरू सरकार से लडाई के 
लिए प्रोत्साहित बरते थे । व तरह-तरह की मिसालो श्रौर भोग हुए जीवन 
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उलहाहरणों से सरकारी अर यायो के खिलाफ भारतीय जन मानस को उभारत थे । 
उन्तके भाषणों की भाषा विस्फोटक होती थी, “सरकार मे घुन लगा है. हृकूमत 
को नया आ गया है ल्ल्ली तो हमेशा ही सडी हुई रही है, क्योकि दिल्ली 
की उपमा मैंने कुलटा मं दी है जो हर विजेता के सामने पूरी प्रतिभा पौर 
सुदरता को खोलकर बैठती है लुभाने की कोशिश करती है और यह भी सही 
है कि वह इतना रिभा लेतो है कि उसको भी नपुसक बना दिया करती है। 
प्रधानमनी जैसे बेएहसानी ग्रादमी ते सिद्ध क्या है कि चोट खाया हुप्ना उटार 
मनवादी, क्रूर दकियानूसी से भी बुरा हा सकता है । मरी केवल दो रुवाहिसें 
हैं । एक दुनिया भर मे पासपाट के बिना सफर करना ओर दूसरी कि प्रापके 
प्रधायमत्री काफी समय तक जीवित रहे । इसलिए कि उनके गणतत्र के खिलाफ 
होने वाले बहुतरे जुर्मा के कारण जनता उनको फिर एक बार जेल भेजे ।'' 

जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक चरित्र से लोहिया को जिस बात से बहंद 
गुस्सा, यहा तक कि सफ्रत थी वह यह कि भारत के सभी राजमीतिक दलों में 
नेहरू फूट डालने भौर उ हे तोडने बी चाल चलते थे । सभी दलो मे नेहरू 
अपने भक्त पैटा कर बाटो और राज करो की अग्रेज नीति झपनात थे । लोहिया 
का विश्वास था कि सेहरू भारतीय प्रजातज के थिकल्‍्प पक्ष को कभी मजबूत 
नही होने देंगे--क्योकि नहरू भारतीय प्रजातन वे नाम पर एक्क्षत्र सत्ताधारी 
बने रहना चाहत है । लोहिया ने जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा है कि ' ऐसे 
सरपोश वाले तानाशाह के खिलाफ हिंदुस्तानी जनता का ज्यादा से ज्यादा 
प्रदशन करबे' उहे अपने अ्रष्ट करने वाले भूठ फैलाने से रोकना चाहिए | 

कांग्रेसी राजनीति के मम्र को जितना लोहिया ने समझा था उतना शायद 
किसी भय राजनेता ने नही। नेहरू सरकार के बार॑ में उहोते कहा, ' हिंदुस्तान 
की सरकार को हमेशा चापलूस मिलते रहेंगे क्योकि हम सडे हुए हैं, जनता 
सडी हुई है, दशा विगडा हुआ है एक हजार बरस का कोड़ है| "* 

लातिया ने फाग्रेसी राजनीति, जिसे उहहाने सत्तावादी राजनीति वी सता 
दी है, बे रहस्पोदघाटन में बताया है कि “यह सरकार झलग प्रलग सवाला 
को, प्रलग प्रलग मौक्ो पर उठाकर जनता के कसी न किसी कुंड को प्रपने 
साथ वर लिया बरती है। क्यांकि अ्रपना मुल्क इतना दूठा हुमप्ना है, ईतगी 
बीमार है कि उसका कोई न कोई तबका विसी न किसी वात की सुनकर खुश 
हो जाता है श्र वह सरकार के साथ चिपक जाता है” 

इस राजनीतिक चाल या ताडन के लिए जोहिया ने दो कायक्रम चलाए 
देश गरमाग्ो प्लौर जितना समय हा जनता में झाधिक चेतना पैदा क्रो 


१ लोहिया इदुमति केसलकर पथ्ठ २६४ 
४३ देश गरपाप्रो राभमनोहर लोहिया पृथ्ठ ४६ 
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इसवा मूल वारण यह है वि एवं पिछड़े, गरीब, दब, मिटे देश वी जनता जब 
तब गरमाती नही है तब तक खेती, कारखाना सुघरा नहीं वरता । देश गर- 
मान वे! लिए जरूरी है हि वहा के लोगा की प्रामटनी भाषा संपत्ति, समता, 
जातिभेद, प्रयाग भ्रादि वे सवाल उठाए जाए। चूकि सरत्रार घुनियादी तौर 
पर बड़े लोगो वी होती है इसलिए गरीब भ्मोर बी लडाई चलाए बिना 
साधारण ग्लौर छोटे लोगो वा मन गरमा नहीं सकता । 

झार्थिक चेतना पैदा वरने के प्रसय मे लोहिया का प्राधिक बितन प्रपने 
देश की मिट्टी से उपजा है। मावस भौर एगेल्स का मत है कि वग वी उ्पत्ति 
भाथिक कारण! स॒ हुई । डा० लोहिया वे मत स वग वी उत्पत्ति वा कारण 
केवल प्राथिर नही बल्त्रि सामाजिक भौर बौद्धिव भी है । उनवा वहना है कि 
दौनत युद्धि पर प्लौर स्थान वे हिंसाव स समाज म गिराह बनत हैं, और श्रागे 
चलकर वहीं वग मे बलल जात हैं क्याबि' सपत्ति श्लौर सामाजिक प्रतिष्ठा 
हमेशा साथ नही चलते । उदाहरण वे लिए, भारत म ब्राह्मण वग ग्रधिक्तर 
घनी नही होता बितु उसश्ी सामाजिद प्रतिप्ठा सबस ज्यादा है । 

विशेषाधिकार स ही विशेष वग बनता है। जाहिया के झनुसार भारत मं 
युनियाती विस्म वे विद्यपाधिहश्ार तीन हैं--जाति, सपत्ति भौर भाषा सवधी 
विशेषाधिकार । भाषा सबधी विशेषाधिकार से लोहिया का तात्पय प्रग्रेंजी 
भाषा वे' नान स है । भाज धन और प्रतिष्ठा भ्रग्रेजी स जुडी हुई है। इसी के 
कारण भारत जैसे प्रजाताशिव दर म बरोडा लोग हीन भाव स ग्रस्त हा गए 
हैं । दसने' भी पीछे बुनियादी वात लोहिया ने यह पकठी है कि करोय डेढड हजार 
साला से हिंदुस्तान वी सस्‍्कृति म एक अजीब फूट चली भ्रा रही है । एक तरफ 
ता बुछ लोगा की सामती सस्कृति स्‍भ्ौर दूसरी तरफ रेप लोगो की लोब 
सस्क्षत्ति रही है । 

बग निमाण का दूसरा कारण जाति सबधी विशपाधिक्रार है। भारतीय 
ग्रथ इस सत्य क॑ प्रमाण हैं कि पहने जाति नहीं वण था, वण का निर्माण 
स्वभाववश वाय विभाजन वे लिए क्या गया था । उसम छांटे बडे, ऊच नीच 
बा काई भेदभाव नहीं था| सहयांग के भ्राघार पर सामाजिक विकास ही इस 
विभाजन का लक्ष्य था। वितु लोहिया इसम भी ग्राम जात हैं। जातिप्रथा के 
प्रति विद्रोह के स्वर मे वह साचत है कि विश्व के इतिहास मं सबल और 
मिवल के बीच युद्ध हुए। सबलो न निवलो को तवाह कर उ हू नष्ट कर 
डाला । कितु भारतवध की विशेषता यह रही कि विजयी बग न पराजित वग 
को नष्ट करन को वजाय क्वल उसके विशेषाधिकारों को सीमित जिया । इस 
प्रकार हारे का नाश करने की बजाय उप्तकी झ्रामदनी को वाध रखन के प्रयास 


१६६ निमल बुस का फल 


से जाति की उत्यत्ति हुई ।”” विजमी वग सवण भ्रौर पराजित वग शूद्र कह 
लाया । झ्राथिक प्रक्रिया से सचण धीरे-धीरे झूद्र को व्यव्तित्वहीन, तेजहीव 
बनाता चला गरया। फलत सारा शूद्र समुदाय (भारत का तीन चौथाई 
भाग) निर्जीव, उदास झौर व्यव्तित्वहोन बनता चला गया। परिणामत साथ 
देश निर्जीव, उदास ओर व्यक्तित्यहीन होता चला गया । इसी गहन प्रत्ग मं 
लोहिया ने कह, जाति देश को तोड रही है । वह सतुष्टि, ढरें श्रौर निश्चलता 
के पहुमरपत्र छोटे-छोटे पोखर बनाती है, हर एक पोखर यो झपन छाड मे पर 
की भलाई मे ही दिलचल्थी रहती है ! सुत्यो की एक विषम सीडी मे हर एक 
जाति वो कुछ दूसरी जातियो के ऊपर खडा बर दिया है ॥”* 
रतिम विज्येपाधिकार सपत्ति है--इसी मे मे झोपक श्रौर शोषित पैदा 
होना है । यही जड़ है गैरवरावरी की । इन तीन विशेषाधिकारों प चार वर्गों 
का निर्माण होता है--पहला भासक वग, टूसरा उच्च मध्यम व, तीसरा निम्त 
म/प्रम वग और चौथा सबहारा वग । लोहिया ने वग उमूलस निम्मित्त वेंगे 
निर्माण के लिए उत्तरदायी तत््वो के घमूलन का विचार दिया । उनका 'अग्रजी 
हृटाओं प्रतिज्ञापत इसका महत्त्वपूण दस्तावेज है । 
समता की स्थापत्रा के जिए विषवमता को दूर करता लोहिया का एक 
महत्वपूण काय था। उतके अनुसार आधुनिक भारत मे “यूननम झौर प्रधिक- 
तम प्राय में एक झोर दस वा प्रनुपात है। जाहिया समता वे साथ सपावता 
भी चाहते थे । इस प्रकार लोहिया वा आउिक चितन इतने विचारों से संपूर्ण 
होता है--वग उ मूलन, आ्राय नीति, सुल्य नीति, श्रत सेना और भू सेना, भूमि 
का पुनधितरण, झाधथिक विकेंद्रीवरण, साप्ट्रीयक्रण अ्यवा समाजीकरण प्ौर 
की खच सीमा | 
लोहिया का राजनीतिक विचार सपुण मनुष्य के संपूर्ण पक्षां को लकर 
चजता है। सनुष्य के मौलिक सधिवार का मूल्य ही उतकी राजनीतिक देप्टि 
का मूल है । उनका विश्वास था कि इसी मूल्य क झ्राचार पर मनुष्य धपी 
सपूथता को प्राप्त हो सपता है । इस सदभ मे लाहिया ने एक बुनियादी खोज 
की है। उनरा ऐसा मानना था वि जब तक साचव के 'मुल' का चाव (बीज) 
सही प्राप्त किया जा सकता तब तक मनुण्य की काई भी क्षति कभी सपूष नते 
हा मकती । प्राखिर जल तो झपना तल याे पर ही प्रशात होता है। मर्विवे 
बय तल क्या है? उसका लक्ष्य क्या है २ इसका उत्तर प्राचीन भारतीय शरढ” 
मोक्ष म निहित है, जिसका राजनीतिक सदम मे ग्रनुवाद हांता है स्वराज्य 
झौर विसकी व्यावहारिक व्यास्या होगी विवास व लिए आचार झौर विचार 
वा सतृष स्वातन्यम और यही इसकी उुनियाय झा है । 


थ. आतिगत्रवा राममनोहर लाहिया पच्ठ अब 
३२ भाषा , राममनाहर बाहिया, पष्ठ १९३ 
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इस सिलसिले में लोहिया वे. राजनीतिक चितन व॑ मुण्य भाघार ये हैं 
राजनीतिब' इतिहास की समाजवादी व्यारया धम श्रौर राजनीति बा संवध, 
जन'कित का महत्व, चौखभा याजना, सिवित्र नाफरमानी, वाणी वी स्वतन्रता 
क्षम नियत्रण, व्यक्ति और समाज वे परस्पर सवध | राजनीतिक इतिहास की 
समाजवाठी व्यास्या वे! ग्रतगत वग और वण वी ग्रत्यधिय मौलिक व्यास्या 
लोहिया ने की है। उनका वहना है वि, “प्रव तक समस्त मानवीय इतिहास 
यर्गों प्रौर वर्णों वे बोच प्र/तरिक बदताव वर्गों वी जशड से वर्णों के बनने घौर 
बर्णो वे ढीले पडन स॑ वर्गों के बनने था ही इतिहास रहा है। १ 

लोहिया व भ्नुमार वग समानता वी चाह करी प्रभिव्यक्ति है भौर वण 
न्याय की चाह की । 'प्रस्थिर वण को वग बहत है मौर स्थायी वग वण कहू- 
लात है। " जब राष्ट उतनिषील हाता है तब वणब्यवस्था बी जगह वग 
व्यवस्था जीवत रहती है। क्याकि ग्रामदती टोजित भ्रौर स्थिति म॑ भिन्‍न ये 
यंग प्रपनी प्रपनी श्रामदनी "ावित श्रौर स्थिति बढाने के लिए सघप बरते रहत 
हैं। कितु कालातर मे उद्योग फौटाल कौ श्रेप्ठता श्रौर वग सधप की तीकब्रता 
झतत प्रब्यवस्था प्रौर पतन बा बारण बनती है क्याकि ये दोना स्थितिया क्रम 
उत्पाटन प्रवरोध भौर हिंसा को जम देती हैं। तव इस वग सघप वी समाप्ति 
हेतु ययाग के झ्राधार पर स्थिति भौर प्रामदती स्थिर करवे वर्णों वा तिर्माण 
बिया जाता है जो भ्रतत राष्ट्र बे पतन का साक्ष्य है। 

इन दोना स्थितिया स उयरन वे लिए लाहिया ने सब देशा और लोगा 
के सास्दृतिक मिलन वा विचार दिया। उ हाने कहा कि दाना ही स्थितिया 
मे निहित प्रयाय ग्लौर शोषण राष्ट्रीयता, क्षत्रीपत्रा ओर फलत हिसा वे चक्र 
को त्तोडकर मातव बहुरगी मिलन वी ऐसी शोपणराहित, विश्व सम्पता का 
निर्माण १२ सकता है जा राष्ट्रो बे बाह्य सघप स मुक्त हा, जिस्म मनुष्य 
स्वतत्र समद्ध श्रौर भीतर स सुखी हो प्रौर प्रपत सपूणण व्यक्तित्व का विकास 
कर सके । इमवे' लिए मावव वी समभदारी, साभेंदारी श्रौर इतिहास की 
ततीय चालवा शक्ति की सजना झनिवाय है। 

घम झार राजनीति के सबंध के वार म्‌ विचार करत हुए लोगिया ने घम 
के चार बाम बताए हैं, (१) विभिन धर्मो वे वीच वर कराना, (२) प्रपन 
अ्रपने घमानुसार प्रतिष्ठित सर्पत्ति, जाति और नारी सवधी व्यवम्थाग्रो का 
यदयावत रखना, साथ ही (३)धम भच्छे व्यवहार के लिए नैतिक झौर सामाजिव 
प्रशिक्षण दता है तथा (४) सत्य, अहिंसा आदि मानवीय मून्या की प्रतिष्ठा मे 
योगटान करता है। लोलिया ने धम के इन तीसरे भौर चौथे तत्त्वो को मानवता 
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के लिए मूल्यवान बताया धौर इ ह राजनीति से जोडना चाहा। सच्चा समाज- 
बादी चाहे झ्रास्तिक हो या नास्तिक धम के इस पक्ष से भ्रलग नही 'रह सकता। 
लाहिया ने घम को 'कुछ ढूढ निकालने बाला” माना है। इस तरह घम का वाम 
“अ्रच्छार्र को करना है, भोर राजनीति का काम बुराई से लडना है।” धम 
और राजनीति एक दूसरे को पूण बनात है । पर लाहिया का विश्वास है कि धम 
श्रौर राजनीति मे से यदि एक भी भ्रष्ट हो जाए तो दोना हो भ्रष्ट हो जात है| 

प्रजातात्रिक समाजवादी होने के करण लोहिया जन शक्षित के प्रवेल सम 
थक थे । जन शवित का सूक्ष्म तत्त्व 'जन इच्छा की प्रमुसत्ता' में लोहिया वी 
परम झ्ास्या थी । इसी श्रास्था से लोहिया न इत सात क्रातियों की परिकल्पता 
की नर-तारी वी समानता के लिए, चमडी के रग पर स्‍ाधारित श्रप्तमानताभा 
के खिलाफ परदेशो गुलामी के खिलाफ और विश्व लोक राज्य के लिए निजी 
पूजी वी विषमताओों के खिलाफ और योजनाप्रा द्वारा उत्पादन बडान वे लिए, 
निजी जीवन म प्रग्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ, अस्त शस्त्र के क्िलाफ और 
सत्याग्रह के लिए क्राति । 

लोहिया वी दष्टि मे पूजीवाद व्यवित को राजनोतिक और मास्क्ृतिक 
स्वतत्रता दते का भूठा प्रचार करता है श्ौर इसी प्रकार साम्मवाद व्यक्ति पी 
प्राधिक अथवा राटी रोजी की स्वतत्ता देने का भूठा दावा करता है। इसके 
विकल्प मे लोहिया ने चौखभा राज्य' प्रौर 'प्रशासकीय विकेद्रीकरण की 
व्यावहारिक योजना दी । उनके मत से चौखभा राज्य जनता की प्कमण्यता 
समाप्त कर भप्ट व बोभिल व्यवस्था स उसको मुक्त करता है। मह राज्य 
जनतन के चौजटे मे हमदर्दी श्रीर बराबरी का रग भरता है। चह जनतभ को 
सही अर्थों मे जतता द्वारा जाता के लिए, जनता का झासन मानते थे । 

इस ह्थिति को प्राप्त करन के लिए झाशवत सिविल -नाफरमानी का मे 
आवश्यक मानत थे। उनका कहता था कि सप्ताह के सांता लिना में प्रत्या 
'राजभीतिक दल को कम से कम दो दिप सत्याग्रह करना चाहिए। हिंदुस्तान में 
सत्याग्रह और सविनय झवता वी रिल रस हानी चाहिए। तभी प्रयाग 
खासन चाहे वह कसी दल का हो, समाप्त होगा। उनकी तीब्न उत्कठा भी 
कि' एक ऐस दल का निमाण होता चाहिए जो कभी सत्ता परन बैठे बलि 
सत्ताधारिया वे प्रयाया वा प्रहिसात्मक ढग स सदव प्रतिकार करे जिसस कि 
अत्याचारी शासनों को रोटी की तरह उलट-पलट सेंकः कर एक दिन पवित्र 
बनाया जा सके । ' हिंदुस्तान की सरकार की उत्तटतत-पवटव इमाजद्वार बनावर 
छोडेंग। यह भरासा हिंदुस्तान वी जनता मे अगर भ्रा जाए ढ्सी तस्टतों 
फिर रंग भा जाएगा झ्पनी राजनीति म । * 
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विचार और कम दोनो का एक ही नाम था डा० राममनोहर लोहिया। 
इसीलिए उनका विद्रोह हर जगह हर क्षण चलता था। वह इसे ही जीत थे । 
उनके लिए जीना ही बिद्रोह का स्वधम था । सिविल नाफरमानी के महापुरुष 
के रूप मे लोहिया सर्देव याद किए जाएगे। गैरकानूनी वेदखली के विरोध में 
मई १६५१ में मसूर राज्य के कृपको के साथ सत्याग्रह, १६५४ मे उत्तर प्रदेश 
मे नहर रेट वद्धि के खिलाफ सामूहिक सविनय झवज्ञा, भूमि सबधी विभिय 
मायों वो लेकर १६५६ मे बिहार के छृपक द्वारा सिविल साफ्रमानी १६३६ 
से लेकर १६६२ तक भ्रनवरत समाजवादी दल वा देशव्यापी सर्विनय प्रवज्ञा-- 
यह साक्ष्य है लाहिया के वचन झौर मम के महंत योग का । 

वाणी स्वतत्नता भौर कम नियत्रण का सिडात राजनीति इतिहास में एक 
झनाखा, भ्रत्यत मुल्यवान ग्लौर मौलिक विचार है। इसम वयवितिव स्वतनता 
झौर सामाजिक हित का भ्नूठा सम वय है। 

व्प्रवित और समाज के सबध को लोहिया न सवथा नई दप्टि से दखा। 
जिस तरह उ'होन 'दृद्व सिद्धात स प्रागे सम्यक दृष्टि! का विचार टिया, 
टीक उसी क्रम में पदाथ भ्रौर ग्रात्मा सगुण भ्रौर निगुण धम श्ौर राजनीति, 
व्यक्ति भ्ौर समाज के बीच दृद्व को भूठा करार देकर समदप्टि स सपू्ण को 
देखा । "ऐसे जीडा म ग्रतनिहित विरोधाभास एक नकली प्रौर प्रस्वाभाविव 
विरोधाभाम है। ' इसो भ्राधार पर उहोने विचार दिया कि व्यक्ति परिवश 
प्रौर वातावरण स जमा है क्तु परिव और वातावरण भी व्यक्ति सजनमा 
है। जिस प्रकार व्यक्ति का विकास समाज द्वारा होता है उसी प्रकार समाज 
का विकास भी व्यक्षित द्वारा होता है। लोहिया के राजनीतिब' दशन का सार- 
बिंदु यह है कि “मनुष्य साध्य शोर साधन दोना है। साध्य वी दप्टि स वह 
अस्लीम प्रेम का विकास करता है तो साधन की दष्टि स भ्रायाय के विरोध मे 
चहे ऋतिकारी क्रोध भो प्रकट करता है। जिस प्रयाय, असमता और असत्य 
के प्रति विद्राह उनके व्यक्तित्व म था, प्रतत उसका प्रतिनिधि उ ह प्रधानमत्री 
जवाहरलाल नेहूठ के रूप मे मिल गया। नहरू वे प्रति घिद्रोह लोहिया क 
व्यक्तित्व का एवं प्रत्यत महत्त्वपूण पक्ष है। नहरू के खिलाफ हा जाता नुछ 
वम नहीं था, पर नहर के प्रति पूरी तरह से विद्रोही हो जाना, यह लोहिया 
बा साहस, भात्मविश्वास झौर अभ्रततत स्वधम वा श्रथवानु उदाहरण है। जिस 
तरह गाधी ने श्रग्नेजो वे! घिलाफ भारतवष वा जगाया ठौक उसा स्तर पर 
भौर उठी उदृशयो से लोहिया ते नेहरू के विरुद्ध दशा वो जगाया । गांधी वा 
उद्देश्य राष्ट्रीय स्वततश्नता प्राप्त करना था लोहिया का उद्देश्य इस दाम 
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प्रजातत्र या स्थापित करना था। प्रजातन्र माने सत्ताघारी पक्ष व ही समान 
प्रतिपक्ष वात भी चलवाय हांना, प्रतिपक्ष मान विउत्प, झौर विवरूप भान मत्ता 
धारण वी इच्छाशवित ) 
प्रजातच मे इसी प्रतिपक्ष को सजीव श्रौर टावितरात्री बनाने तथा काग्रेस 
शचासन का विकतप तेयार करन के लिए लाहिया ने प्रतीर रूप मे प्रधानमंत्री 
जवाहरलाल नेहरू वो अपन गठप और सपूण विरोध था पात्र घताबा । दोना 
साय थे प्रपनी भ्रपनी मूभिवा थी। यद्यपि काग्रेस की पूरी वोलिश थी वि इस 
लडाई में लोहिया वो फलनायव' सात्रित कर दिया जाए। लाहिया के पक्ष में प्रजा 
तन थी प्रास्था थी समाजवादी निष्ठा थी भौर साथ मे एव छोटी सी पार्टी 
थी। प्रचार प्रसार वा न कोई साधन था, न धन संपत्ति कौ तायत थी । नहर 
या सत्ता के पक्ष में सब बुछ था, भ्रपार घन शोर साधन, 7हेख की स्वय की 
महिमा सारा सरवारी प्रसरबारो प्रचार ततब। बित्युल कण वी तरह 
तेजस्वी श्रौर श्रवले थे लोहिया । वह निर्वीव सत्याचारों थे परतु साथ ही 
प्रभ्रिष्र सत्यवादी थे । नेहरू के प्रति उतवी लड़ाई घमयुद्ध वे समान थी। उसी 
तीव्रता, गरिमा श्रौर श्रतत पग्रपार कम्णा से वह धमयुद्ध उहोने लडा। उस 
घमयुद्ध की मोचेबदी उसते उद्देष्य उिल्तुल निश्चित थे, जस जवाहरलाल नेहट 
की मूरति का मजन ताजि प्रजातत्र वे नागरिक की यह शब्रात्मविश्वास प्राप्त हो 
वि एप साधनहीन साधारण व्यक्ति भी किसी सच्चाई के लिए, “माय प्रौर 
अझ्रादश के लिए बडे से बड़े साधनसपान, सत्तासपात श्रौर महिमामय "कि 
से युद्ध कर सकत है। 
स्वतनता समता झौर मानवीय गरिमा वे भाव की प्रतिष्ठा वे लिए 
यह युद्ध लडा गया। नहरू रूपी वटवक्ष बे नीच देरावासी कही छोटे पौधे ही 
मे रह जाए इसीविए उस परटदृक्ष वी महिमा वो ताडता भ्रावश्यवा था। ईसे 
प्रमण में पौहिया द्वारा उठाया गया 'प्रधानमत्री श्री नेहरू पर प्रति हतिर्म 
२८ हजार रफ्ये खच वा प्रश्न, 'तवलची, र्सश्रालम और भाड सोम 
मई १६६२ का उसवा वपताय, चुनाव दोरे पर १०,२ ०१६ रुपये भ्रौर उधी 
टस पर १६२४५०० रुपय वा खच' खानदान का सवाल! जब अवानमती 
भाषण दते हैं. 'उत्तराधित्तार की राजनीति गझ्रादि वक्‍त थ और तौतरी लोक 
सभा के पाचर्वें सत से युरुयार २२ अगस्त १६६३ का नहुरू सरकार के पति 
अविश्वास प्रस्ताव पर लोहिया हारा वटस, महत्त्वपुण दस्तावेज है । 
जाहिया का गहरा विश्वास था कि भारत जस दंश के विक्रास और के याण 
के लिए जंव्राहरलाल नेहरू से सवथा अभ्रलग एक नय ढग के नेतत्व वी और 
जमता म एक नय गुण की ज़रूरत है । पूजा करना चरणों पर फूल चटाना 
भौर प्रतासा भें गीत गाना जैस काम बहुत हा चुके। राजवीति के मच १६ 
अकड़कर चलमे वाले भाज के ढोगी लेता की अपक्षा सच्चा नता समवत प्रपती 
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जनता वो चहुत भ्रधिक झ्ाकृष्ट करेगा | वह अपन चारो ग्रार जभाई लग 
वाले, पूजा करने वाले और लालची मूलाधिराजो की भीड नही लगाएगा, वह 
ता विवेकशील और मेहनती देशभकता को इक्टठा करंगा । वह किसी हाथी के 
लिए दोड पडत वाला विष्णु या 'याय की घटी हिलान वाला जहागीर नही बनेगा, 
झोर न आझानदपाल या नेहरू बनेगा बह तो जनता का एक अ्रग होगा, एकदम 
उाही को तरह जीवनयापन करने वाजा । वह एक ऐसा नेता हागा जो जनता 
का प्रतिनिधित्व नही बरगा बल्कि जनता ही उपका प्रतिनिधित्व करेगी।”! 

लोहिया के सारे विद्रोह, श्रात्ति श्रौर राजनीति का आधार झौर साध्य 
हुस देश का साधारण “छोटा! प्रादमी था । इसी के प्रसग से उ द्वान प्रपते दश की 
सस्दृति, भाषा इतिहास, पुराण लोकसभा और नर नारी को देखा झौर 
समभना चाहा । उहोने बहा है कि हिंदुस्तान वे' इतिहास के रभ्मच के पात्र 
भौर मिमाता मुश्किल से मुटठी भर लोग रहे हैं। देश बी क्रोडा जनता पदा 
खीचने या दशक का काम करती रही है । इसीलिए राजनीति मे बदलाव नही 
प्राया । हिंदुस्तान की राजनीति में यदि बुनियादी परिवतन लाना है तो उसका 
एक ही विकल्प हो सकता है कि वे सव लोग जा पिछले सात प्रा सौ वर्षो से 
इतिदास के रगमच के पान रह व झब दशक वन जाए झौर जो दव्क रह हैं 
वे श्रव पात्र बन जाए ताकि राजनीति वा सारा चरित्र बदल सके, उसमे नई 
ताबत फूंटे भौर उसका पूरा उद्देश्य वदल सबे' । 

लोहिया के राजनीतिक चरित्र में दृद्द नहो था पर अतविरोध भ्रवश्य था । 
उनकी सारी शबित के मूल मे शायद यही था। मसलन उनकी प्रदम्य आरा के 
पोछे उनवी प्रसीम निराशा है। "मुकरो काफी समय से तीन तरह बी निराशा 
है-एक राष्ट्रीय निराचा, टूसरी प्रतर्राष्टीय निराशा भौर तीसरी मानवी 
विरागा | पर निराणा के भी क्तव्य होत है ऐमी ग्रास्था थी लोहिया की । 
प्रसगठित पर वइतहा ढग से भ्राकपित वरन वाले और उतन ही व्यक्तिवादी, 
मुहफ्ट, बहल झहतारी, सौंन्ययोध वाले पर असहिष्णु, जिद्दी भ्रक्षम्य भाव से 
नाराज हा जाने बाले, विरोधी के लिए ग्रशिष्ट भापा हिंसात्मक बचन बोलने 
बाल राममभाहर लोहिया न अपने इसी स्वभाव वे भीतर स॑ भ्रपना स्वधम 
प्राप्न जिया और यह उनके लिए बहुत बडी प्राप्ति थी । यह स्वधम लोहिया 
की प्रपनी जीवसदृष्टि थी जो १६६३ मे शुरू हुई भौर १६६७ तवा उतक 
जीवन वा प्रभिन परम बन गई । 
_.. राजनीति मविद्वाह से स्वधम तक पहुचना, इस समभन के लिए यही 

हतर होगा कि लोहिया की राजनीति प्रसफलताम्रा के प्रति बम निमम बना 


॥ वक़्त वा तकाजा २६ सितवर १६६२ को नायाजुन सागर में लिए गए वक्‍तय से । 
हर निराशा दे क्तव्य राममनाहर लोहिया पृष्ठ १ 


श्ज्र निर्मूत वक्ष वा फल 


जाए । लोहिया प्रपन स्वधम में भौर मनुष्य जातिया वौमम पच्छे गुण 
उभारने म॒प्रप्रतिभ ढंग से सफ्ल रहे सास बार उनझी प्रपक्षा जो जीवन व 
मुस्य खोतो पर प्सर न डालने वाले या युरा श्रसर डालने वाले काननों घोर 
फरमानों के जरिए सतहीं परिवतन बरवे ढिद्ोरा पीटत हैं। “हार वे बात 
हार बेबल वही झेलत है जो तबटीर वे फेर पलट से डरते नहीं या निसाहम 
नहीं होत भौर जो हमेशा भाजारी, सच घोर दूसरे बड़े गुणों वे लिए लड़न वा 
तैयार रहते हैं ।”' यहो है लोहिया । इनती राजनीति, जिसका नाम है जीवन 
और सस्कृति यह पराजय का दशन है, निराशा वे कतवब्य सोखन वा आवाह न 
है । इसम पोरुष है, भोर भास जैसी शुद्ध प्रादशवादिता है। यही है लाहिय 
वी राजनीति । 
लाहिया का 'दखबर' अनुभूति मिलती है वि. जीत लाजिमो तौर पर बर 
लता नहीं है भौर न हार प्रसफ्लता । राजनीतिक सफ्लता था मतलब प्रादमी 
मे उन महान गुणा वा उभार हाना चाहिए जा पतन झौर ग्रत्याचार से लव 
की प्रेरणा दें । हार जा विरतर हो घोर जिसम प्रयास हमशा होता रह लाजिमा 
तौर पर झालमी वा श्रष्ठ बनाती है। अ्रफ्सास है कि पआ्रादमी प्रभी सपा 
क्मओर है वि झपन क॒थें पर पराजय वा इस दम को, तिराशा मे इस कततय 
भार को तब तक नहीं हो सकता जब तत्र कि प्रासगित जात के सहार भाई 
भर “या पर अमल करत का उसे मौका ने मिल । 
लोहिया वो राजनीति वे बीच बीच म जो मध्यातर है राजनीति वे धर्त 
भे बह मूल खेल से भी ज्यादा महत्वपूण भौर दिलचत्प है। यह खेल व्यापा 
विविध और वहुरगी है। विश्वश्रमण, राम बृष्ण और शिव, सच, कम, प्र्वि 
कार और चरित्र निमाण, योग को एक घटना, भारत की नटिया, रामायण 
भेला विश्वविद्यालय, शिक्षा, दिल्‍ली को देलही वहना, भारतीय वणमांवा। 
भारत वे लोगा म॑ एकता, जिवेट, अयेजी पत्रकारिता, चमंडी का रंग प्रौर 
सुदरता पत्थर मं भ्रव, भोलम्पिक खेल, खजुराधा, जग नाथ पुरी वा सम, 
हिमालय में, श्राटि आदि इतन टश्य, इतनी भाकिया, सप्ूण जीवन के अति 
गहरे लगाव के साथ्य हैं। आत्म अवेषण जगत्‌ श्र वेषण में ही सपूण होता 
है । जो ग्रहम है वही इटम है, जो इदम है वही मैं है--यही है लाहिया दी 
अहस, लोहिया का स्व । लाहिया की राजनीति, जो हर तरफ से, हर प्रकार ते 
अपनी सीमा से असीम म जाती है, सवत्र है, हर क्षण मे है, अपने दम में है भोर 
देश की सोमापो के पार मपूण विश्व वी माउवता के साथ है । 
दुनिया वे. किसी मरे परे मं इतनी इज्जत और पसा साथ साय 
मिलते जितना राजनीति में । राजनीति वो उच्चतम गदह्ठिया अनुपम होती है 





नही 


१ झावाह न राममनोहर लोहिया पष्ठ २३ 


बद्रोह से स्‍्वध्म राममनोहर लोहिया श्छ३ 


गरप्ट्रपनि या प्रधानमंत्री का जो इज्जत और झ्ोहदा मिलता है वह कभी 
धइ-स्टीन या टैगोर ज॑से लोगा को नही मिल सकता यह लोहिया ने दखा! 
|) राजनीति म॑ भयश्र से भयकर यातना अपमान सजा और दड का 
बतरा है । यह भी हो सकता है कि कगाली और उपफक्षा मे सारा जीवन बीत 
गाए, लोहिया को इसका भी भनुभव है। लेकिन सतोहिया का व्यक्तित्व राज- 
गति के इन दोनो पहलुमो से मुजरकर उनसे पूरी तरह से मुक्त है। पर इसकी 
डी महंगी कीमत उहे चुकानी पडी है, और उ होने समझ बुककर चुकायी 
हैं प्राप्म नियत्रण झौर भनुशासन वे जरिए यह महसूस करत हुए कि आात्म- 
मियनण धनी देशों में प्रासान मालूम होता है क्योकि सत्ताधारियां भर लोगा 
कै रहन सहन मे इतनी बडी खाई नही होती । इसीलिए ग्रतत उहोने पाया कि 
प्रादमी को श्र याय श्रौर अ्रत्याचारपूण रुतबे से लडने के लिए हमेशा तयार 
रहना होगा । दरभ्रसल अयाय का विरोध करने की आ्रादत बन जानी चाहिए । 
राजनीति में स्वाथ साधना की जगह लगातार प्र/याय से लडने की झादत डालने 
कै लिए झ्ादमी को इतिहास से मुह मोडना होगा। गलत झविकार भौर अ्रत्या- 
पारी शासन के खिलाफ स्वभावत , श्रादतन अ्रवज्ञा सभव है. क्‍्योंकि' इसके 
प्रनावा, चौडी छाती के भ्रलावा, और किसी हथियार की जरूरत नही है । 

लक्ष्य भ्रौर स्वधम दोनो जब एक हो जाए तो उसी को प्रपनी जिटगी 
जीना बहते है । लोहिया ने वही जिंदगी जीकर एक बडा सवाल खडा कर 
दिया है कि कया हम समथ हैं एसे श्रादमी पेदा करने मे जो प्रादतन, सस्कारत 
सिविल नाफरमानी करें ? 


ग्यागहवा श्रध्याय 


संघर्ष से लोकशक्ति जयप्रकाश 


सोलह जन १६४३ का प्रजा सोश्वलिस्ट पार्टी के बैतूल सम्मेलन में डॉ० लाहिए 
ने अपने जीवन का सबसे छोटा भाषण दिया था। प्रसय यह था कि वार्येस पार्टी 
के साथ मिली-जुली सरकार बवाव और सहयोग करने के विषय मे बहस से 
हाने के पहले हो पार्टी के प्रधानम श्री भ्शोक मेहता, तोना सयुवत मत्रियां परर 
जयप्रवाश नारायण (जै० पी०) ने राष्ट्रीय समिति से इस्तीफा दे दिया। 
स्थिति सगभीर थी गौर पह प्रावश्यक था कि नोठि मे भजबुती के साथ ताथ 
टूढ भी न हो । 

लोहिया का वेह सबसे छोटा भाषण यह था, * में आपसे प्राथना बेखगां 
कि आप मुझे दा भ्रधिकार दें, पहला कि भाषवी तरफ से मैं बोलू भोर दूसरा 
कि मेरे इस सबे छाटे भाषण के बाद ध्रापमे से कोई न दोने । सम्मेलन की 
शोर से मैं प्रपने सम्मानित साथिया से निवेदन करता है कि वे त्यागपत्र वापस 
लेलें। 

राजनीति में जयप्रकाश और लोहिया का रिइता यह है कि टोना में साध 
साथ गालियों का सामना किया है। दाना ने एक साथ लाहौर जेल मे कठोर: 
तम यातनाए सही हैं। जीवन में “उनके प्रतिरिक्त, मेंस कोई भाई गयी, 
इससे बढ़बर उनके साथ मेरे सबंध के बारे मे भ्ौर ज्यादा कहना जेलरी 
नहीं है। भौर इसमे क्या हाता है विः पहने हम आपस में झंगडें या भविष्य में 
भगड़ सकत है (/! 

यह रिइता था जै० पी० का लोहिया से । में समझता हू वि जे० पी० की 
राजनीतिक रूप ही ऐसा था वि. वह सबसे सवध जोडकर चलता था। नं 
सबंध चाह दूदढ भी जाए पर कु नही हो सकता था । हालानि जे० दी वे 
इाजनीतिक' चरित्र का सारतत्व सधप है विद्रोह नही सघप । विंदीह 
सस्कासत 'ोमदिव प्रवत्ति है; सघप शुक्ला और अरत्माउुशासन स जैंगे 


4. जून १७, १६४३ को वनून सम्मलन मे दिए यए भाषण स 


२७६ निमूल वक्ष वा फल 


हुए शौर उनस जो विराध, बदुता भ्रौर भ्रवि“्वास वे भाव पैटा हुए उनसे दुषी 
श्रौर निराश हावर वुछ ही दिना बाद णजयप्रकाश न प्रात्मणुद्धि के लिए पूना 
में इशबीस दिया वा उपवास विया | उस उपवास वे साथ ही उटोंते न बेवत 
माक्सवाट या परित्याग किया, वल्वि समाजवाटी राजनीति वे विद्रोटमय 
सिद्धातो की भी छाड दिया । यह वह समय था जब लाहिया ने पूजीवाद और 
साम्यवा” से प्रलग, विवास और परिवतन को लान वाली “जेल झौर बोद' पर 
श्राधारित विद्रोहमयी राजनीति का प्रतिपादन बिया | दूसरी प्रोर जयप्रकार 
भ्रच्छाई भौर सज्जनों की राजनीति, प्रेम भौर रचना यी राजनीति वी बातें 
कर रह थे । 
जे० पी० बे इस विशेष मानस झोर राजनीतिव' चरिश्र की क्‍ग्पपनी भूमिका 
थी । पूना वा वह उपवास वेवल प्रात्मुद्धि का उपकन्रम्त नहींथा। उसकी 
भूमिका काफी गहरी थी। उसका श्राधार था प्रात्मसधप | भाजाही वे वा” 
जें० पी० बह विरेष व्यक्त हैं जि-हाने वार-वार प्रात्मपरीक्षण किया भौर भनवरतत 
श्रास्मसाक्षात्वार वे लिए तत्पर हुए । विद्राह झौर न्नाति में तर बया है ” 
झगस्त प्रादीलन विद्रोह था । विद्रोह वा काम है--जा प्रसत्य है रौपक है 
अथहीन है उसे नप्ट कर डालना, तोड़ फेंक्ना । पर त्राति झामूल, सपृण परि 
वतन ला देती है मानवता की उसके मूल्यो बी एवं नई सब्टि करती है। 
जे० पी० को माघी का भ्राखिरी वसीयतनामा याद प्राया जो इस प्रकार था 
'देश का बटवारा होत हुए भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुहैधा 
“किए गए साधना के जरिए हिंदुस्तान को भ्राजादी मिल जाने के कारण मोजूदा 
स्वरूप वाली काग्रेस का काम प्रव खत्म हुआ, यानी प्रचार के वाहन भोर धारा 
सभा की प्रवत्ति चलाने वाले तन्न के नाते उसकी उपयोगिता श्रव समाप्त हो 
गई है । शहरों भौर कस्बो से भिन उसके सात लाख गावो की दष्टि त्त हिंद 
सस्‍्तान वी सामाजिक, नैतिक झश्लौर आर्थिक श्राजादी हासिल करना अ्रभी बावी 
है। लोक्शाही के मकसद की तरेफ हिंदुस्तान की प्रगति के दरमियान फोजी 
-सत्ता पर मुल्की सत्ता को प्रधानता दने की लडाई झतिवाय है। फर्म को 
राजनीतिक पाटियो ्ौर साप्रदायिक सस्थाग्रो के साथ कौ गदी हाड से बचाना 
चाहिए | इन झौर ऐसे ही दूसरे कारणी स प्खिल भारतीय काग्रेस कमेटी नीचे 
दिए हुए नियमो के मुताबिक अ्रपनी मौजूदा सस्या को तोडने श्रौर लोक सेवर्क 
-सघ वे रूप मे प्रकट होन का निश्चय कर) जरूरत के मुताबिक इन नियमो मे 
फेरफार करने का इस सथ को भ्रधिकार रहंगा-- 
गाव वाले या ग्राव वालो के जैसी सनोवत्ति वाले पाच वयस्क पुष्षो 
या थ्त्रियो को बनी हुई हरएक पचायत. एक इकाई बनंगी | पास पास की ऐसी 
-हर दो पचायता की उन्ही मे स चुन हुए एक नेता की रहनुमाई म एक का 
-करन वाली पार्टी बनगी । जब ऐसी सो पचायतें बन जाएं, तब पहले दज 
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पचास नता श्रपन मे से दूसरे दर्जे का एक नेता चुनें और इस तरह पहल दर्जे 
का नंता दूसर दर्जे के नेता के मातहत काम करे। दो सौ पचायतो के ऐसे 
जोड़ कायम करना तब तक जारी रखा जाए, जब तक कि व पूरे हिंदुस्तान को 
न ढक लें | ग्रौर बाद मे कायम वी गई पचायता का हरएक समूह पहल की 
तरह दूसरे दर्ज का नठ्य चुनठा जाए। दूसरे दर्ज के नेता सार हिंदुस्तान के 
लिए सम्मिलित रीति स वाम करें और अपन अपने प्रदेशों म श्रलग अलग काम 
करें । जब ज़स्रत महसूस हो, तब दूसरे दर्जे के नता अपने म॑ से एक मुखिया 
चूनें, श्रौर वह मुस्िया चुनन वाल चाह तब तक सब समूरो को व्यवस्थित 
करके उतकी रत्तुमाई करें।” 

समाजवादिया मे झ्राचाय मरेद्ध देव भ्रहिसक वगसघप ने समथक थे । 
डॉ० लोहिया गाधीवादी थे । जे० पी० माक्सवादी थे । शौर जैस ही जे० पी० 
में वचारिक मथन, विशेष कर साधन हर साध्य के वुनियादी सवाल पर, शरू 
हुप्ला ता समाजवारी दल में जितने माक्सवादी थे व सब जे० पी० से नारार 
हा गए । कारण बहुत स्पष्ट था। जे० पी० के बहान लोग झ्राग उगलते थे, 
श्रब इसकी सभावना कहा रह गई थी ? 

बागग्रेस से अलग होन के पहले जयप्रशाश ने गाधी से कहा था, “बापू मैं 
कांग्रेस से श्रलग हाना चाहता हू ।/ 

बापू चुप रह गए । पहले विरीध करत थे । उस क्षण विरोध नही क्या। 
सिफ इतना कहा “बहुत कष्ट उठाता पड़ेगा । / 

जयप्रकाश न उसे स्वीकार कर लिया, श्रौर चल पडे उसी अधेरे मे । 

स्वतत्र भारत अपनी नई यात्रा की तैयारी वर रहा धा। जयप्रकाश इस 
स्वतश्र राष्ट्र की रूप रचना पूण जनाधिवार ध्ौर जनतातिक झ्ाधार पर करना 
चाहते थे । देश मे संविधान सभा स्वतन भारत का सबिधान निर्मित करने की 
दिशा मे लगी थी । जयप्रकाश ने संविधान सभा को वयस्क मताधिकार द्वारा 
निर्वाचित करन कया बुनियादी प्रश्न उठाया और विरोध में संविधान सभा की 
सदस्पता स्वीकार कर दी तथा आजादी को अपूण घोषित कर दिया । 

गांधी के निधन के बाद माच १६४८ के शुरू म ही काग्रेस ने बाकायदा 
'निईंचय किया कि किसी दूमरी पार्टी का सदस्य वाग्रेस का सदस्य नही हो सकता। 
मूल उद्देश्य बाग्रेस के भीतर से समाजवादियों की बाहर निकालना था। डॉ० 
राजे<द्रप्र साद के अलावा सव नता इस निणय के पक्ष मे थे। उनका विचार था 
कि भाधी की निमम हत्या के बाद, देश की अनेक विकट परिस्थितियों को 
सभालन के लिए काई ऐसा निणय न लिया जाए जिसके कारण उन लोगो को, 
जिट्टोने देश की स्वतत्रता के लिए इतनी कृबानिया वी है कांग्रेस छोड देनी 
पडें । उहें याद था, गाधीजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी काग्रेस मे बने 
रहे। पर वल्लमधभाई पटेल सप्ताजवादियों को काण्मस से निकासने पर तल भा 
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थे। इसके भनेक कारण थे । 

कांग्रेस के इस नये नियम के बनने के बाद उसी मा महीव मे पुरुषोत्तम- 
दास विनमदास की श्रध्यक्षता म वासिक में समाजवादी पार्ही का अधिवान 
हुआ । इसी में निश्चय हुआ कि सोथलिस्ट पार्टी के सब सदस्य वाग्रेस से झएना 
सबंध विच्छेद कर लें। पार्टी क प्रस्ताव मं कहा गया 

“बाग्रेस एक राष्ट्रीय मोर्चा थी । गाधीजी उस्ते 'जनसेवक कया छत्ता' बवाना 
चाहते थे । उसे 'तोक सेवक सघ' का रूपए देता चाहते थे पर उसमे पपने को 
एक राजनीतिक दल मे बदल ढाला है। 'शकित का फल चसना' ही उसका 
काम हो गया है । एक तरफ साझजिस्टों को काग्रेस से बाहर निकाला जाता है 
और दूसरी तरफ उसमे पूजीप्तियो भौर सप्रदायवादिया को शामिल विंया 
जाता है। काग्रस के लक्ष्य भौर वाग्रेस सरक्षारों के व्यवहार में भारी प्तर 
पदा हो गया है। अब कार््रेस के श्रदर जनताजिक प्रक्रियाए श्रसभव हा गई हैं। 
उसमे बने रहना प्रसभव है । काग्रेस मे सत्तावाद बढ रहा है। कायत सखारें 
सवाधिकारी हां गई हैं। सत्ताधारी दल के विश्द्ध एक जनताप्रिक, स्वेततन्न, 
निर्भीक भौर स्वस्थ विरोध की मा है । सोशलिस्द पार्टी ही इस माग की पर 
कर सकती है । इतिहास की इस चुनौती को हम स्वीकार करना चाहिए) 
कांग्रेस 'निर्जॉब' होतो जा रहो है शप्ट्र भ्राशा की एक नई विरिण की खोज मे 
है । नई प्राशा की किरण की खोज सोशलिस्ट पार्टी का उत्तरदायित्व है । हैम 
कांग्रेस से शलग होकर कुछ समय वियाबान म॑ रहना होगा, पर मुझे विश्वास 
है हि हम समाजवादी समाज का विकास करने मे, जनताश्रिवा समाणवाद को 
प्रतिष्ठित करन से सफन हांगे । हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि जवतत बी 
जड"ं जनता म है, प्रगर जनता सबल है तो राज्य भी सबल हांगा । 

जयप्रकाश ने इसी भधिवेशन में प्पने प्रतिवेदन हारा 'साध्य भौर साथना 
वा महत्त्वपूण प्रश्न उठाया 

“परिचम म प्रतिपक्षी दल प्रपने प्रतियोगी दल को क्लकित करने के लिए 
झसत्य एवं मिथ्यात्व का सहारा लेना गलत नहीं समभते । वे यह नहीं मानते 
कि खुनाव में भनुकूल परिणाम प्राप्त करने वे लिए रिश्वत झोौर भ्रष्टाचार की 
भी सहारा लगा गलत है बुछ ऐसे दल हैं जो असत्य एवं अप्टाचार त भी 
बहुत श्ागे चले जात हैं। उतके लिए हत्मा, लूद भौर झ्ागजनी भी राजवीतिंत' 
व्यूहु रचना के भग हैं। विछल सहीतो मे हमने देखा है दि! क्सि प्रकार इस 
ब्यूट रचना वे फ्लस्वरूप भवत्यत वदनापूण घटनाएं हुई हैं /“ 

अपन इस विचार वे सटम से ये० पी० न गाधी की साधन और साध्य 
सबंधी दचप्टि से झपनी पूण सहसति प्रवट को । साथ ही प्रपन एक झाय वक्तव्य 
में उहोनि जब प्ाध्याप्मिक पुनर्जॉवित वी बात कही ता पार्टो के तमाम दोस्ता 
म सांचा जि हाल शी घटतान्ा से विचलित होकर जे० परी० जीवम की बढ 
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वास्तविकता से भागने वी कोशिश कर रहे है। इस पर जे० पी० ने जवाब 
दिया 
*ग्राप मे से जिन लोगा ने यह सोचा होगा, व परे भ्रम में हैं। अ्रमर 
प्राध्यात्मिक शब्द का कोई धामिक या तात्विकः भय लिया जाए तो मुझे ऐसी 
बातो का काई चान नही है | में भ्रचानक झात्मा या ब्रह्म जसी क्सी वस्तु मे 
विश्वास नही बरने लगा हू | मेरा जो दह्षन है वह पाथिव है, मानवीय है । 
समाज म॑ जैस लोगो के साथ मैं जीना चाहता हू उनका रूप क्या हा यह 
समस्‍या मेरी चिंता वा विपग्र है ॥ स्पष्टत मैं ऐस समाज में जीना नही चाहुता 
जो मिथ्याभाषियो श्रौर हत्याचारिया का समाज है ॥ ऐसे लोगा का समाज 
होना चाहिए जिनमे सज्जनता, सहिष्णुता झौर वधुत्व की भावना हो ।” 
अपने इसी प्रतिवदन म जथप्रकाश राजनीति में सदाचार की नीति का 
प्रइन उठाते हैं। श्रागे बह दढ़नापूवक इस घारणा को श्रस्वीकार करते हैं कि 
सारी राजनीति केवल सत्ता वी राजनीति है झौर उत्तम निहित इस मायता 
बंप भी खडन करते हैं वि राज्य ही सामाजिक कल्पराण का एकमान साधन है । 
उाहोने कहा 
लोकतत्र के लिए प्रावश्यक है कि राज्य पर जनता की निमरता यथा- 
सभव कम से कम हो । भौर, महात्मा गाघी तथा काल माकस दोनो के झनुस्तार 
लाक्तन्न की सर्वोच्च स्थिति बह होगी जिसमे राज्य का लोप हा जाएगा। 
अ्रधिनायक ततन्न जो निहित स्वार्थों के. छ'टे सं पराजित वग पर लाखा-करोडो 
मेहनतकश। की सक््मणकालीन 'तानाशाही से भिन वस्तु है, पूण लोकततन्न तक 
पहुचने के रास्ते मु शायद ही कोई बीच की मजिल हो सकती है। पूण लोक- 
तत्र के विकास के लिए यह भ्रावश्यक है कि लोकाभित्रम को काम करने का 
यधासभव भ्रधिक से अधिक मुक्त झवसर प्राप्त हो! भर जनता झपन विभिन 
प्रकार के श्राथिक एवं सास्कृतिक सगठनों एवं सस्थाझ्ना के माध्यम से श्रपनी 
स्थिति को सुधारन तथा अपने काम-काज की व्यवस्था बरन में समथ शौर 
समुत्साहित ही ।" 
पर सघप भौर प्रात्ममथन बरावर होता रहा झ्ौर जे० पी० भ्रपन रास्ते 
पर आग बढ़त रहे इस सबदे बावजूद कि सारे लाग, खासकर लोहिया इस 
बात की तीब्र भद्सना करत रह कि जे० पी० का रास्ता राजनीति को पथ भ्रष्ट 
करने का रास्ता है यह दगाबाजी है मुह छिपाकर भागना है,' श्रादि 
पर अब्र तक जे० पी० ने राजनीति में जितना कुछ देखा था उसस उह 
यवीन हो गया था कि बुनियादी परिवतन के लिए जो सधप हमे करना है उसके 
लिए झनतिवाय है कि पहले हम अपने को अधिक शुद्ध करें | हम पमीन से ही 
सताप नही वरके अपने खून से इस क्राति को झभिषिक्त करना पडेगा, तभी 
अगली ज्राति एक सफ्ल कराति हो सकेगी । 


१६8० निमूल वृक्ष का फल 


गदगी भरे हाथो से नए समाज वी स्वच्छ, सुदर, इमारत वी नीव नहीं 

डाली जा सकती । यदि अपन को पुरी तरह स शुद्ध नही कर लिया, तो कोई 
भी कांग्रेस नेताग्रो को ही तरह गद्दी पर भले ही बठ जाए, उससे नए समाज 
का निमाण सभव नही होगा । और यदि साचत हो कि सिफ व्याख्याना से 
प्रचारो से, चुनावों से ही लक्ष्य तक पहुच सर्केग, तो लोग श्रब बेवकूफों क्के 
स्वग में है। आत्म सशोधन भरौर रक्तदान पर ही अगस्त की पश्रधूरी ऋ्रातिका 
पूरा होना और एक नए समाज का निर्माण करना सभव है---जयप्रकाश न यह 
ताजा सदंद दिया । 

सन्‌ १६५३ में पूना मे किए गए उपवास स पहले यह महत्त्वपूण मानवीय 
प्रइन जे० पी० को मथ रहा था कि मनुष्य कोइ अ्रच्छा वपम वयो करे राज 
नीति से अच्छाई का या नीति! का क्या सबंध है उसका उत्तर उस मात 
उपयास भ भपने भीतर से ही उहोन पा लिया । ' वतमान समाज में, जबर्कि 
धम का प्रभाव समाप्त हो चुका है. ईश्वर से विश्वास हिल चुका है नतिव 
मूल्यो को इतिहास के तमिस्र युगो को आ्राधारभूत देत मानकर दूर फेंक दिया 
गया है, तब यह प्रश्न खडा होता है कि मनुष्य का हृदय में भोतिकवाद के 
प्रत्रिष्ठित होन के बाद क्‍या भ्रच्छाई के लिए कोई प्रेरणा रह गइ है ? वास्तव 
मे, क्या इस प्रइन की कोई प्रासम्रिक्ता मानव समाज के बतमान तथ्यों सम 
स्थाप्रो एव आदर्शो वे सदम म॑ है ? मैं दढतायुवक यह मानता हूं कि इस प्र 
से श्रधिक प्रासगिक भ्राज दूसरा कोई प्रइन नही है। 

उ होने श्पने चारो ग्रोर फैलते हुए पतन और अ्रष्ठाचार के मम में जाकी 
जैसे मूल सूज को पकड लिया“ व्यवित प्राज यह प्रइन करता है कि वह अच्छा 
क्यो बन ? झव तो काई ईश्वर नहीं है, कोई झात्मा नहीं नतिकवा नहीं है। 
बह द्रय का एक समुच्चय मात्र है जो झनायास वन गया है झौर शीघ्र ही 
द्राय के असीम महासमुद्र मे बिखर जाने वाला है। वह अपने चारा पग्रोर बुराई 
कौ--अ्रष्दाचार मुनाफाबारी, कठ फरेब ऋरता, सत्ताधारित राजनीति, ह्सि 
झादि को--सफल्त होते देखता है। वह सहज ही प्रइत करता है कि वह सदाचारी 
क्या बने ? झ्राज हमारे जो सामाजिक रूप हैं श्रौर मनुष्यों के काय कलाप पर 
जिस भौतिकवादी दशन का प्रमुत्व है वे उत्तर देते हैं कि उसे सहाचारी बनने 
वो श्रावश्यक्ता नही । श्रव वह जितवा ही अधिक चतुर है जितता ही प्रतिभा 
सपन है उतने ही साहस के साथ इस नई निर्नेतिक्ता का अपन प्राचरण भ 
उतारता है| श्रौर इस निर्नेतिकता के चक्कर म॑ मानव जाति के सार सपने 
और भरमान भी मुटकर झोर सिकुडकर रह जात है । 

अ्रागे उाह प्रनुभूति हुई कि ' अनक वर्षों तक मैंने दृद्वात्मक भोतिववाद बी 
दवी के मदिर मे उपासना की है। यह दशन मुझ्के श्र ये कसी भी दाने बी 
भवेक्षा बौद्धिक रूप से अधिक तुष्टिकारक प्रतीत होता धा। परतु जहा दर 
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वी भेरी मुख्य जिचासा श्रतृपष्त ही रही है, वहा यह मेर सामने प्रत्यक्ष हो गया 
है कि भौतिक्वाद, चाह वह कसी प्रकार का हो, मनुष्य को सच्चे प्रथ में 
मानवोय बनने के साधनो सही वचित कर देता है। भौतिकवादी सम्यता से 
मनुष्य को भ्रच्छा बनने के लिए कोई युक्तिसगन प्रेरणा नही मिलती । सभव है, 
हृद्ात्यक भोतिक्वाद बे राज्य में भय मनुष्य को श्रनुगत होने की प्रेरणा देता 
हो और दल भगवान का स्थान ले लता हो। लेक्नि जब भगवान ही बुरा हो 
जाता है, तो फिर बुरा होना ही एक सावतिक नियम बन जाता है।” 
उपवास के उन मौन, उदास और वलात क्षणा मे जे० पी० न पाया था 
एनिर्लोप शिष्ट मानव सामाजिक उत्प्रेरणाप्रो वे फलस्वरूप अचानक अशिष्ट 
प्रौर सटोप बन जा सक्‍त है। हम यह बदु प्रनुभव प्राप्त हुआ ही है कि किस 
प्रकार शातिपूवक साथ रहन वाएऐ अच्छे हिंदू और मुसलमान सामाजिक वास- 
नाए उभर जाने के बाद एक दूसर पर टूट पड़े और एसा करन में उह कोई 
हिचक नही हुई। समाज के चरित्र के लिए एवं उसके विकास की दिशा के 
लिए जा महत्त्वपूण वस्तु होती है, वह भ्रश्रिय जनसमूह के चरिन में उतनी नही, 
जितनी कि विधिध्ट वग क॑ चरित्र मे निहित होती है। इन विशिष्टो के समूह 
का जा दशन प्रौर जो काय होते है वही मनुष्यों का भाग्य निधारण करते है। 
ये विशिष्ट जिस सीमा तक निरीश्वर ग्लौर निर्नेतिक होत है उसी सीमा तक 
बुराई मानव जाति को ग्राक्नात करती है भ्रभौतिकवाद--इस नकारात्मक 
शब्ट का प्रयोग में कर रहा हु इसलिए कि मेरे मन में किसी पथ विशेष की 
वल्पना नही है--द्रव्य को अतिम वास्तविकता नही मानकर व्यक्त वो प्रवि- 
लब एक नैतिक धरातल पर उठा ले जाता है और उसको, स्वय से परे किसी 
लक््य की शोर सकेत किए बिना, भ्रपता ही सच्चा स्वभाव प्राप्त करने बी, तथा 
अपने प्रस्तित्व का उद्देश्यपूण बनाने हेतु प्रयास करने की प्रेरणा दता है। यह 
प्रयास एक शवितशाली प्रेरक तत्त्व बन जाता है जो सहज रूप स उसको श्रच्छाई 
श्रौर सच्चाई वी श्रोर वबढन के लिए प्रवत्त करता है। इसके महत्त्ववूण अनु- 
सिद्धात के रूप मे यह प्रकट है कि भौतिक्वाद के परे जान के बाद ही वय- 
क्ितिक मानव स्वय की ओर झाता है और स्वय साध्य बन जाता है ।' 
गाघी की हत्या बया हुई, गोडसे से माधी वी बया कोई निजी दुश्मनी थी ? 
क्या राजनीति मे से यही फल निकलता है ? समाजवाटी चुनाव म हार गए 
ता उनम ऐसी प्रतिक्रियाए क्यो हुई ? क्या राज्नीति का लक्ष्य केवल सत्ता 
प्राप्ति है ? ग्राधी वी उस प्रवार की हत्या और समाजवादियों की उस दशा 
से उपजे हुए भ्रघवार में जयप्रकाश क भीतर जो हृदय मथन चल रहा था बह 
दरग्रसल सघप से, समाजवाद की प्राप्ति वे लक्ष्य स भागने या पलायन करने के 
लिए नही बल्कि पूरी सच्छाई को तलाशने भर उस प्रकार म लाने ने लिए था। 
समाजवादी अपने हाथो मे सत्ता चाहते हैं, यदि उनम कोई नंतिक मूल्य नहीं 
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गदमी भरे हाथा से नए समाज वी स्वच्छ, सुदर, इमारत वी नीव नहीं 
डाली जा सकती । यदि प्रपन को पूरी तरह रा चुद्ध नही वर लिया, ता कोई 
भी वाग्रेस नताझ्ा को हो तरह गद्दी पर भत्ते ही बैठ जाए, उसस नए समाज 
वा निर्माण सभव नही होगा । प्रौर यदि साचत हो वि स्लिफ व्यारयाना से, 
प्रचारा स, चुनावों से ही तद्ष्य तब पहुच सर्बेंग, ता लोग भ्रव बेवकूपावे 
स्वग में हैं। झ्रात्म संनोधन भौर रक्तदान पर ही प्गस्त वी प्रधूरी ब्राति वा 
पूरा होना और एक नए समाज वा निर्माण वरना सभव है--जयप्रवाश ने यह 
ताजा सदेश दिया । 

सन १६४३ म॑ पूना मे किए गए उपवास स पहले यह महत्त्वपूण मानवीय 
प्रइत जे० पी० को मथ रहा था कि मपुप्य कोई भच्छा वाम क्यो बरे रोज 
नीति से भ्रच्छाई का या “नीति' का क्या सबंध है उसबा उत्तर उस मौत 
उपवास में भपन भीतर स ही उहान पा लिया । * बतमान समाज मे, जवर्कि 
घम का प्रभाव समाप्त हो चूका है, ईश्वर से विश्वास हिल चुवा है, गैंतिक 
मूल्या को इतिहास के तमिस्र युगो वी आधारभूत देन मानवर दूर फी टिया 
गया है, तब यह प्रश्न सडा हाता है कि मनुष्य वा हृदय में भोतिक्वाद के 
प्रतिष्ठित होने के बाद क्या भ्रच्छाइ वे लिए काई प्रेरणा रह गई है ? वाहतव 
मे, क्या इस प्रइन की कई प्रासग्रिक्ता मानव समाज के वतमान तथ्यों, सम 
स्थापना एवं झ्रादर्शों के सदम म है ? मैं दढतापूवक यह मानता हूं कि इस प्रात 
से अधिक प्रासगिक भ्राज दूसरा कोई प्रश्न नही है।' 

उहोने प्रपन चारो शोर फैलते हुए पतन और भ्रष्टाचार के मम मे 
जैसे मूल सूत वो पकड लिया “ब्यवित ग्राज यह प्रइन करता है वि 
क्यों बने ? झब तो कोई ईश्वर नहीं है, बोई श्रात्मा नही नतिए 
वह द्रय का एक समुच्चय मात्र है जा प्रनायास बन गया है 
द्रय के असीम महासमुद्र में बिखर जाने वाला है| वह ? 
को--अ्रष्ठा चार, मुनाफावोरी, कठ फरेव करता, सत्ता 
प्रादि का--सफल होत देखता है। बह सहज ही प्रश्न 
क्यो बने ?े झ्राज हमार जो सामाजिक रूप हैं शो 
जिस भौतिकवादी दशन का भ्रभुत्व है वे उः 
की श्रावश्यक्ता नहीं । ग्रव वह जितना # 
सपन है, उतन ही साहस के साथ हः 
उत्तारता है। श्रौर इम निर्नेतिक्त 
और श्रमातर भी मुडक्र शोर 

आगे उह अनुभूति हुई 
देवी के मत्रि में उपासना 
अपेक्षा बौद्धिक रूप से प्रधिक तुष्टि+ 
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उनका वहना था कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना असभव होगा। चाहे 
जवाहरलाल जी की निजी राय कुछ भी हो, बाग्रेस समाजवाद से बहुत दूर 
है। उनका तीसरा कारण यह था कि झासन मे घुमन के बाद झपने लोगो पर 
युरा प्रसर पड सकता है श्रौर उनकी दुबलताए बढ़ सकती है । इन दलीला मे 
ताकत थी । फिर भी मैं नरेद्र देव जी से सहमत नही हुआ । मेंने उनसे कहा कि 
हम प्रपत लोगा पर विश्वास करना चाहिए । कांग्रेस समाजवादी संस्था न होते 
हुए भी यदि हमारे चौदह सूती कायक्रम को या उसके अधिकाश को मान लेती 
है ता हमार और उसके सहयोग से समाजवाद को कुछ झागे बढ़ने का मौका 
मिलेगा, पार्टी की शक्ति और प्रभाव बढेगा । यदि अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि 
कांग्रेस ने हमारे कायक्रम को सिफ ऊपरी दिल स माना था और हम आगे प्रगति 
नही कर रह ह तो हम इस्तीफा देकर वाहर झा सकते है श्रोर जनता के सामने 
इस चीज को सफाई से पेश करके उमको प्रभावित कर सकते हैं। मेरा यह 
विचार भ्राज तक वलला नही है भ्लौर श्राज भो मैं मानता हू कि यदि हमारी 
जर्तों पर सहयाग हो पाता तो समाजवाद के लिए अच्छा हाता ॥” इस सदम 
में गया जात हुए टेन से ४ माच १६५३ को जवाहरलाल का लिखा गया जे० 
पी० का पत्र विशेष रूप में महत्त्ववूण है । 
दूसरे श्राम चुनाव के पूथ जयप्रकाश ने निणय लिया कि वह पक्षगत 
निष्किय सदस्यता का भी त्याग दर दग। क्तु उन दिनों भ्राचाय नरेद्र दव 
अस्वस्य थे । जयप्रकाश उनसे विचार विमशञ नहीं कर सके। १६ फरवरी १६५६ 
का नरेषद्रदेव जो का स्वगंवास हो गया । उनकी मत्यु से जे० पी० को श्रपार 
दुख हुआ । १६५७ के दूसरे ग्राम चुनाव के पहले १६५५ में ही समाजवादी 
प्रादोलन मे फूट पड गई । श्ौर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दो टुक्डे हा गए। 
डा० लोहिया के नेतृत्व मे फिर सोशलिस्ट पार्टी के नाम स एक स्वतन्न समाज- 
चादी पार्टी बनी । 
इस बीच, विशेष कर चुनाव से पहले जहा सोशलिस्ट पार्टी शरौर प्रजा 
सो”लिस्ट पार्टी चुनाव म एक दूसरे के विरोध म लडन जा रही थी, जे० पी० 
नी स्थिति उस करुण बुजुग की तरह थी जिसके सयुक्त परिवार में भाई भाई 
लड रह हा प्रौर दर विव होकर चुपचाप झासू पी रहा हा। 
भप्र पार्टी भोर राजनीति स झलग हा जाने की पूरी स्थिति झा गई थी । 
पर प्रसोपा वे साथियो न चुनाव तय त्याग पत्र न॒ देने का झाग्रह किया । जे० पी० 
मान गए। पर यह सिफ कहने की बात थी | जे० पी० वे बस्तुत पार्टो घौर 
राजनीति वो उसी दिन छोड दिया, जिस दिन उहान सर्वोदिय को जीवन 
दान लिया । जिन कारणों से जे० धी० न एसा क्रिया व भी कम न थे। उह 
जे ० पी० न गहरे दुख के साथ बताया है. “जिन कारणों न मुझे पार्टी और 
राजनीति छोडरर सर्वोह्य भाटालन मे जाते का प्रेरित किया उपमर बह 


श्ष्र निमूल वक्ष का फल 


तो कभी कोई अच्छा समाज नही वन सकता | उल्टे समाजवाद बदनाम हो 
जाएगा। हमारे ऋषि मुनिया ने अपने ढंग से, अपने समयानुसार इस प्रइन का 
मम ढूढा था । व्यक्ति के अदर ही सारी धुराइया है । इसे प्रच्छा बना दो, समाज 
श्रच्छा हो जाएगा । बुद्ध का यह निदान था, तप्णा ही सब दुख का मूल है, सब 
अशत सही है ! कितु एक बच्चा राजा वे धर में और दूसरा रक के घर मं 
पैदा हुआ तो इसका कारण तृप्णा तो नही है। इसी तरह हमारे लिए पूरा सच 
समाज था। उहोने जिस तरह ग्रतस को ही सब कुछ मात तिया, हमने भी 
बाहर को ही सब कुछ समझ लिया । 
स्वराज्य के बाद हमारे दिल और दिमाग में जो यह निराशा पदा हो गई 
थी कि प्रहिसा के रास्ते से समाज का रूप नही बतलतने जा रहा है वयोकि 
प्रहिसा के पुजारी सत्ताछढ थे शौर समाज को बदलने का कोई नकशा, कोई 
कायर्म उनके सामने नहीं था। तब॑ गाधी विहीम समाज में भ्रहिसा का प्रथ 
सिफ इतना समभा जाता था कि हम किसी को मारें पीर्टे नहीं । इससे प्रधिक 
श्रहिसा का प्रथ हमारे पास नही था। मतलब शोपण, दरिद्रता, विपमता का 
अ्रत कैसे हो, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसीलिए देश में प्रध 
कार छाया हुआ था और चारो भोर हिंसा के बादल घिरे हुए थे । “इतने मं 
ही वह प्रकाश सामने प्राया | जप्ते जैसे वह प्रकाश फैलता गया वसे वैसे यह 
बादल हटत गए ! मैं मानता हू कि देश में जो एक सर्वांगीण क्राति होने जा 
रही है श्राथिकः सामाजिक क्राति उत्तका उदघोष भ्रूटान यज्ञ है। भूदान यर्त 
नए समाज का शिला-यास है, इसलिए हमारी जितनी ताकत है वह उसमे लगा 
देनी चाहिए ।' 
एक औ्लोर पूना के उस उपवास से पँदा हुआा वह श्रात्मप्रकाश, दूसरी भार 
भूदात य्त बी यह नई प्रतीति जिस जयप्रकाश का मिली थी, उसको फरवरी 
१६५३ म प्रधानमन्नी जवाहरलास नेहरू ने भ्रपनी सरकार से सहकार के लिए 
बुलाबा, लेकिन शायद नेहरू को पता नहीं था। नेहरू राजनीतिन थे। 
जयप्रकाश उससे बडी यात्रा पर मुड गए थे । वे रंगून एटियन साशलिस्ट 
वाफ्स स लौटकर दिल्ली में नेहरूसे मिले है। जे० पी० लिखत हैं. 'दित्ली 
में जवाहरलाल जी से तीन दिना तब कांग्रेस और प्रजा सोझत्तिस्ट पार्टी क 
परस्पर सहयोग के विषय पर चर्चा हुई बाद मे मैंने जवाहरताल जी को एक पत्र 
मे चौदह सूत्री कायक्रम लिख भेजा जिसको मैंन दोना पार्टियां वे परस्पर मह 
यांग वा ग्राघार बताया । लगभग तीन सप्ताह वे वाद जवाहरलाल जी मे 
मिलकर फिर झालिरी निणय करना था। उन दिना इपलानी जी हमारी वार्दी 
के भ्ष्यक्ष थे । उ हांगे पूरी तरह स सहयोग वो विचार का समथन क्या 
टिल्ली वापस जाने के पहले मैं काशो गया झोर वहा काफो विस्तार से परे दर दे 
जी से उस विषय पर चचा की। बह जवाहरलाल जी के प्रस्ताव के विरद्ध 4 । 
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उनका कहना था कि काग्रेस के साथ मिलकर काम करना भ्रसभव होगा। चाहे 
जवाहरलाल जी की निजी राय कुछ भी हो, काग्रेस समाजवाद से बहुत दूर 
है। उनका तीसरा कारण यह था कि शासन म घुसने के बाद अपने लोगा पर 
चुरा श्रसर पड सकता है और उनकी दुबलताए बढ सकती हैं। इन दलीलो में 
ताकत थी। फिर भी मैं नरेद्र देव जी से सहमत नही हुआ । मैने उनसे वहा कि 
हम भ्रपने लोगो पर विश्वास बरना चाहिए । काग्रेंस समाजवादी संस्था न होत॑ 
हुए भी यदि हमारे चोदह सूती कायक्रम को या उसके अधिकाश को मान लेती 
है ता हमारे और उसके सहयोग से समाजवाद को कुछ श्रागे वढने का मौका 
मिलेगा, पार्टी की शवित और प्रभाव बढेगा । यदि झनुभव से यह सिद्ध हुआ कि 
कांग्रेस ने हमारे कायक्रम को सिफ ऊपरी दिल स माना था और हम झाग प्रगति 
ही कर रहे ह तो हम इस्तीफा देकर बाहर आ सकत है श्रौर जनता वे सामने 
इस वीज का सफाई से पेशा करके उसको प्रभावित कर सकक्‍त हैं। मेरा यह 
विचार ग्राज तक बतला नहीं है और झाज भी मैं मानता हु कि यदि हमारी 
दरर्तों पर सहयांग हो पाता तो समाजवाद के लिए अच्छा होता।' इस सदभ 
में गया जाते हुए टेन से ४ माच १६५३ का जवाहरलाल को लिखा गया जै० 
पी० का पत्र विज्षेप रूप से महत्त्वपूण है । 
दूसरे प्राम चुनाव के पूथ जयप्रकाश न मिणय लिया कि' वह पक्षगत 
निष्किय सदस्यता का भी प्याग कर देंग | वितु उन दिनो ध्ाचाय नरेद्ध दव 
अस्वस्यथ थे। जयप्रकाश उनसे विचार विमश नहीं कर सके। १६ फरवरी १६५६ 
का नरेद्रदेव जी का स्वग॒वास हो गया । उनकी मत्यु से जे० पी० को प्रपार 
दुख हम्मा । १६५७ के दूसर ग्राम चुनाव के पहले १६५५ में ही समाजवादी 
प्रादोलन में फूट पड गई। शभ्ौर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दो टुकडे हा गए । 
डा० लाटिया के नेतत्व म फिर सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक स्वतश्र समाज- 
वादी पार्टी बनी । 
इस बीच विशेष कर चुनाव से पहले जहा सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा 
सा”लिस्ट पार्टी चुनाव में एक टूसरे के विरोध म लडन जा रही थी, जे० पी० 
की स्थिति उस करुण बुजुग की तरह थी जिसके सयुक्त परिवार मे भाई भाई 
लइ रह हा भौर वह विवण हाकर चुपचाप आमू पी रहा हा । 
भब पार्दी भोर राजनीति स झलग हां जान की पूरी स्थिति ग्रा गई थी। 
पर प्रसीपा व साथिया न चुनाव तक त्याग पत्र न दने का ब्राग्रह क्या । जे० पी० 
मान गए। पर यह सिफ कहने वी बात ची। जे० पी० न बस्तुत पार्टी और 
राजनीति का उम्ी दिन छोड लिया जिस दिन उद्दोन सर्वोदिय का जीवन- 
दान दिया | जिन कारणा से जे० पी० न ऐसा किया व नी कम न थे । उह 
जें ० पो० ने गहरे दुख वे साथ बताया है. जिन कारणों ने मुझे पार्टी स्‍भौर 
राजनीति छोड़फर सर्वोत्य भादोलन में जामे का प्रेरित क्या उपम वह 


र्ष्ड निर्मूल यूक्ष का फल 
श्रात्मिव दु स भी था जो पार्टी म चरित्र वध धौर उसये विधटन मै समय मुझे 
हुप्रा । राजनीति मे मतभेद ता पदा होत ही हैं प्रौर जब वह एक मयाटा के 
बाहर चल जात हैं तो फ्रि जिनवे मत मिलत नहीं उनवा पलंग हा जाता 
स्वाभावित्र होता है । परतु हर मतभेद के लिए कोई गुप्त बारण है, कोई बुरी 
नीयत है भ्रातरिय दुयलता है, इस प्रतार से जब चचा भ्रौर प्रचार हाता है तो 
बह ग्रत्यत दुपटायी हाता है । घाज तन मुझे विश्वास है विः उस्त समय मे सत+ 
भेद इसने बड़ें नही थ हि उनके बारण साथी घलग हा। परतु जिनका एसा 
लगा वि वह साथ नहीं चल सतत उनका भलग हाना प्रनावश्यव होत हुए भी 
सममन लायव हो सकता है। परतु नीयत पर "तर करना, चरित्र वध वा जहर 
फंलाना यह ता राजनीति मे दायर ने बाहर की बात सती है। मैं भ्पन 
तथा साथी प्राचाय जी दोना बः ही वार में कह सत्ता हु विः हममंस काई भी 
ने थवा गया था ने पद लालुपता वा ही थिकार हो गया था, न हम यही चाहत 
थे कि पार्टी बाग्रेस म मिल जाएं। हा, इतना है कि प्राचाय जी का प्ौर मरा 
जवाहरलाल जी से बड़ा निव्ट वा सबंध था। लग्न जब हम लागांवी 
उनस मुलाकात हो तो उसका यह कोई मानी नही था कि उनके साथ समाज- 
वादी भ्रादोलन को सत्म वर दन वा काई पडयभ्न॒ हम रच रह हैं। उस एक 
घार की छोड़कर जब कि जवाहरलाल जी न मरा तथा पार्टी का सहयोग चाहा 
था, बभी भी उहान प्रजा साललिस्ट पार्टी को प्रथवा जब साशलिस्ट पार्टी थी 
तो उसको कषाग्रेस म मिलाम वी या उसके साथ सहयोग करने वी बात मुझ 
से नही छेड़ी | परतु व्यक्तिगत मिन्नत्ता का भी जब ऐसा राजनीतिक प्रथ निकाला 
जाता था तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था।/ 
निशचय ही इस तरह जयप्रकाश द्वारा दतीय राजनीति का परित्याग एक 
राजनीतिक विस्फोट था। यह क्टम उहान १६५७ म दूसरे भ्राम चुनाव के 
कुछ ही महीना वाद उठाया | यह निणय उनवे' लिए झासाव ने था । जीवन- 
भर वे साथियां से एकदम सबंध विच्छेट करना बभी प्रासान नही होता, विशेष 
कर ऐसे साथियो से जिनके साथ काम किया हो, जेलें काटी प्रज्ञाववार्स की 
जोखिमा से गुजरे श्रोर साथ ही साथ स्वतत्रता की राख होते देखा । 
जे० पी० न एसे क्षणो पर अपन चिंतन के विकास तम वी झोर संकेत 
करते हुए और एसा श्रतिम कदम उठाने के कारणा पर प्रकाश डालत हुए एक 
लवा पत्र (पुराने साथिया को) लिखा, जो पहले वक्‍त-य के रूप में समा 
प्रो वे कइ अको में क्रमरा छपा और बाद मे 'समाजवाद से सर्वोदिय की भौर 
नामक पुस्तिवा के रूप म प्रकाशित हुआ । यह बात २१ दिसबर १६१७ बी 
है । उस समय जे० पी० कलकत्ता म ये। यह पन्र रूपी वक्‍त य भारत वे आधु- 
निक राजनीतिक इतिहास का अ्रदभुत घोषणा पत्र है ) जे० पी० लिखत हें 
“राजनीति न लोगा के दिमागो को इस तरह जक्ड रखा है झौर किर 
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इसका विवल्प भी भ्रभी इतनी प्रारभिक स्थिति में है कि अपने इस वक्तव्य 
हारा अ्रधिक पाठका को राजी बरने से श्ञायद ही मुझे सफलता मिले । फिर 
भी मुझे ग्राश है कि इससे एक दूसरे को श्रधिक समभने में मदद मिलेगी भौर 
जिन विचारों का इसमें प्रतिपादन किया गया है, उनमे लागो की रुचि बढेंगी। 
व्सका एक दूसरा पहलू भी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट पष्ठभूमिका से 
ही चीजा का अवलोकन करता है । जी लोग न तो उन झनुभवा से होकर गुजरे 
हैं जिनसे होकर मुझे गुजरता पढ़ा है श्ौर न उन आादश्शों की खोज के पीछे पडें 
हैं, जो मेरे झादश रह हैं, सभव है, वे मेरी दलीलो की कद्ध न करें । समाजवाद 
या बम सधप या राजनीतिक प्रादालन झ्रथवा ससंदीय गणतत्न वा जिह नया नया 
जीत है सभव है, व मेरे झाटय को भ्रभी न समझ पाए। प्रपने विशेष जीश 
मे जब उह कुछ स्कावटो का सामता करता पड़ेगा और उन श्काबटो का हल 
क्या हागा, डूसवी छानबीन वे बरेंगे ता झायद जल्दी मेरी बात उनकी समभे- 
में श्राए। भेरा यह सकेत हरगिज नही है कि मैंने सामाजिक समस्याप्रो का 
काई सबथा निर्दोप हल दृढ़ लिया है या सर्वोदय हो समाज दशन की इसे है । 
मनुष्य स्वभाव से हो जिचासु होता है, इसलिए वह बरावर सत्य की आर बढ 
रहा है। वह पूण सत्य तक कभी नही पहुच सकता, कितु क्रमश असत्य वो कम 
करत करते सत्य के पथ पर थर्व सकता है| इसमे काई संदेह नहीं कि सर्वोदिय 
विचार श्रौर ग्राचार की भ्रनक कमियो का भविष्य मे पता चनेगा भौर सुधार 
होगा | मानव मस्तिष्क इस प्रवार बराबर सत्य वी झोर बढ़ना ही जाएगा। 
लेकिन में यह जरूरी मानता हूं कि सर्वोदिय आज के वत्रमान सामाजिक तत्त्व- 
चानो श्ौर प्रणालिया स स्पष्टतया श्रागे बढा हुआ श्र उनत विचार है! मैं 
जिस प्रक्रिया से इस निष्क्ध पर पहुचा हु उस समभाने का प्रयत्न करूगा। मैं 
जो लिख रहा हू वह कसी तरह भी सर्वोदिय दशन का धूण चित्र नहीं है, मेरे: 
पास तो उस बाम के लिए पर्याप्त साधन सामग्री भी नही है। मैं अपनी उस 
विचार सारणी के विकास का उल्लेख कर रहा हू, जिसमे प्रेरित होकर मैंते 
भ्राखिरकार राजनीति को छोड़ा है । 

राजनीति और लोकनोति या दलोय भ्रौर अदलीय राजनीति के मम म॑ 


जाकर ज० पी० न पा “जो भो हा, राजनीति ने जो प्रश्न पैदा क्ए व मेरे 
दिमाग मे गूजन रह 


६ मैं सतुष्ट नही हुआ और एक विकल्‍प सोजने के लिए 
वित्व हो गया । दलीय राजनीति का परपरागत स्वभाव है सत्ता के लिए 
उमम सब त्तरह से निवल श्र दूपित कर दने वाले सघप हाते ही हैं यही वात 
मुझे भौर धधिक चिनित रखे लगी $ सैने देखा घन सग्रठन झौर प्रचार के 
साधना वे वल पर विभिन दल कम अपने को जनता के ऊपर खाद देत हैं, कसे 
जनतत्र ययाथ में दलीय सत्र बन जाता है कस दलीय तन झपते गम स्ते 
स्थालिब' चुनाव समितियों श्ौर निहित स्वायों से सबद्ध गटा का राज्य दइत 


ददड तिमूल वृक्ष का कल” 


श्रात्मिक दुख भी था जो पार्टी मे चरित्र बघ घौर उसके विघटन के समय मुझे 
हुआ । राजनीति में मतभेद ती पदा होते ही हैं श्रौर जब वह एक मयादा के 
बाहर चले जाते हैं तो फिर जिनके मत मिलते मही उनका भलग हां जाना 
स्वाभाविक होता है । परतु हर मतभेद के लिए कोई गुप्त कारण है, कोई बुरी 
नीयत है भ्रातरिक दुबलता है, इस प्रकार से जब चर्चा और प्रचार हाता है तो 
वह श्रत्यत दुपटायी होता है । प्राज तक मुक्के विश्वास है कि उस्त ममय वे मत- 
भेद इतन वडे नहीं थ कि उनके कारण साथी भलग हा । परतु जिनका एसा 
लगा कि वह साथ नही चल सक्त उनका प्रलग होना शभ्रनावश्यक होते हुए भी 
समभने लायक हो सकता है। परतु नीयत पर शक करना चरिन वध का जहर 
फैलाना यह तो राजनीति के दायरे के वाहर वी बात हाती है। मैं प्रपन 
तथा साथी झाचाय जी दोनो के ही बार मे कह सकता हु कि हमम से कोई भी 
ने थक गया था न पद लालुपता का ही शिकार हो गया था, ने हम यही चाहत 
थे कि पार्टी काग्रेस मे मिल जाएं। हा, इतना है कि आचाय जी का और मरा 
जवाहरलाल जी से बडा निकट का सबध था। लेक्नि जब हम लाॉगो की 
उनसे मुलाकात हो तो उसका यह कोई मानी नही था कि उनके साथ समाज- 
बादी शादोलन को खत्म कर देन का कोई पडयश्र हम रच रहे हैं । उस एक 
धार को छोटकर जब कि जवाहरलाल जी ने मेरा तथा पार्टी का सहयोग चाहा 
था कभी भी उहान प्रजा साक्षलिस्ट पार्टी को प्रथवा जब सोशलिस्ट पार्टी थी 
तो उसको कांग्रेस भे मिलान की या उसके साथ सहयोग करने की बात मुझ 
से नही छेडी । परतु व्यक्तिगत मित्रता का भी जब ऐसा राजनीतिक ग्रथ निकाला 
जाता था तो उसका हमारे पास कोई जवाब नही था ।! 
निशचय ही इस तरह जयप्रकाश द्वारा दतीय राजनीति का परि्याग एक 
राजनीतिक विस्फोट था। यह कदम उहान १६५७ म दूसर आम चुनाव के 
बुछ ही महीनों बाद उठाया | यह निणय उनवे लिए झ्रासान न था। जीवन» 
भर के साथियों से एकदम सवध विच्छेट बरना कभी भासान नही होता, विधेष 
कर ऐस साथियो से जिनके साथ काम क्या हो, जेलें काटी अज्ञातवास वी 
जोखिमा से गुजरे श्रौर साथ ही साथ स्वतनता को राख ह/ते देखा । 
जे० पी० ने ऐसे क्षणा पर अपने चितन वे विकास कम की झोर सवेत 
करते हुए और ऐसा भ्रतिम कदम उठान के कारणा पर प्रकाश डालते हुए एक 
लबा पत्र (पुराने साथिया को) लिखा, जो पहले ववत-य के रूप में समाचार 
पत्नो वे कई झको मे क्रमरा छपा और बाद से 'समाजवाद से सर्वोदिय की श्रोर' 
नामक पुहितका के रूप म प्रकाडित हुत्ला । यह बात २१ दिसवर, १६५७ क्री 
है । उस समय जे० पी० कलकत्ता म थे। यह पन रूपी वक्तव्य भारत के झाघु- 
निक राजनीतिक इतिहास का अदमुत घोषणा पन है । जे० पी० लिखते हँ 
«राजनीति न लोगा के दिमागा का इस तरह जफड रखा है, श्रौर क्र 


सधप से लाकशक्ति जयप्रवाश श्प्छ 


इसका विवल्प भी प्रभी इतनी प्रारभिक स्थिति में है कि अपने इस वक्तव्य 
द्वारा अधिक पाठकों को राजी करने म॑ श्ञायद ही मुझे सफलता मिले | फिर 
भी मुझे श्राशा है कि इससे एक दूसरे को प्रधिकत समभने में मदद मिलेगी श्रौर 
जिन विचारों का इसमे प्रतिपादन क्या गया है उनमे लागो की रुचि बढेगी ॥ 
श्सका एवं दूसरा पहलू भी है। प्रत्येक व्यक्ति प्रपनी विशिष्ट पष्ठभूमिका से 
ही चीजा का प्रवलोकन करता है। जो लोग न तो उन ग्रनुभवा स होवर गुजरे 
हैं जितम होकर मुझे गुजरना पडा है और न उन आद्शों की खोज के पीछे पडे 
हैं, जा मेरे श्रादश रह हैं सभव है वे मरी दलीलो की कद्र न करें । समाजवाद 
या वंग सघप या राजनीतिक भ्रादालन अ्ववा ससदीय गणतत्र का जि हू नया नया 
जाश है सभव है वे मरे श्राशाय को अभी न समझ पाए। भपने विशेष जोश 
में जब 3'ह बुछ रकावटा का सामना करना पडेगा और उन रुकावटो का हल 
कया होगा इसकी छानबीन वे करेंगे, तो शायद जल्दी मेरी बात उनकी समझे 
मे ञझ्राए। मेरा यह सवेत हरमिज नही है कि मैंने सामाजिक समस्याप्रो का 
कोई सबथा मिर्दोष हल ढूढ लिया है या सर्वोदिय ही समाज दशन की इति है । 
मनुष्य स्वभाव से ही जिनासु होता है, इसलिए वह बराबर सत्य की झ्ार बढ 
रहा है। वह पूण सत्य तक कभी नही पहुच सकता, कितु क्रमश असत्य को कम 
करते करते सत्य के पथ पर थक सकता हैं। इसम कोई सदह नही कि सर्वोत्य 
विचार श्र प्राचार की प्रनक॒ कमियो का भविष्य म॑ पता चचगा श्रौर सुधार: 
होगा । मानव मस्तिष्क इस प्रकार बराबर सत्य वी ओर बढता ही जाएगा। 
लेकिन मैं यह जरूरी मानता हू कि सर्वोदिय झ्राज के बतमान सामाजिक तत्त्व- 
नानो प्रौर प्रणालिया से स्पष्टतया श्राग्रे बढा हुआ भर उनत विचार है। मैं 
जिस प्रक्रिया से इस निप्क्ष पर पहुचा हू, उसे समभान का प्रयत्न कझूगा। मै 
जो लिख रहा हू वह किसी तरह भी स्वोदिय दशन का पूण चित्र नही है मेरे 
पास तो उस काम के लिए पर्याप्त साधन सामग्री भी नही है। मैं श्रपनी उस 
विचार सारणी के विकास का उल्लेख कर रहा हू जिसमे प्ररित होकर मैंने 
आखिरकार राजनीति को छोडा है | 

राजनीति और लोक्नीति या दलोय और अ्रदलीय राजनीति के मम मे 
जाकर जे० पी० ने पाया “जो भी हो, राजनीति ने जो प्रदन पैदा विए, व मेरे 
दिमाग मे गूजत रह । म॑ सतुष्ट नही हुआ झौर एक विकल्‍प खोजने के लिए 
विवश हो गया । दलीय राजनीति का परपराग्रत स्वभाव है, सत्ता के लिए 
उसमे सब तरह मे निवल श्रौर दूषित कर दने वाले सधप होते ही हैं, यही बात 
मुझे शोर भधिक चिंतित करने लगी | मैंने देखा घन, सगठन शौर प्रचार के 
साधनों के बल पर विभिन दल कैसे झ्रपन को जनता बे ऊपर लाद दते हैं, कस 
जनतत्र यथाथ में दलीय तत्र बन जाता है, कस दलीय तब अपने ज्मसे 
स्थानिक चुनाव समितियां श्रौर निहित स्वार्थों से सबद्ध गरुटो का राज्य बन 


पे लिर्मूल बुक्ष का फल 


जाता है किस प्रकार जततत्र केवल मतदान में सिमट धौर मिकुडकर रह जाता 
है किस प्रकार मत देने का यह अधिकार तक, उन शवितशाली दत्लो द्वारा ग्पएना 
उम्मीदवार राडा करने की पद्धति के कारण बुरी तरह सीमित हा जाता है, 
क्योकि काम चलाने के लिए मतदाताआ को केवल उ ही मे से किसी को चुनना 
पड़ता है किस प्रकार यह सीमित निवाचनाधिकार तक भ्रवास्तविक हो जाता है, 
बयोकि तिर्वाचक्गण के समक्ष जो मुद्दे रसे जाते हैं थे बहुत भ्रधिक तो उनकी 
समझ के बाहर हात है । दलीय पद्धति को जस्त मैद देपा वह लोगो को डर- 
पाक और नपुस्क बना रही थी । इसने इस तरह से काम नहीं किया कि जनता 
की शक्ति भर झमिक्रम (इतीवियेटिव) बढें या उहू स्वराज्य स्थापित करने 
और अपनी व्यवस्था स्वयं समालने मे सहायता मिले । दला को तो केवल इससे 
संतलब था कि सन्‍्ता उनके हाथ म भ्राए झौर वे जवता के ऊपर, बिला शक 
जनता की सलाह से, राज्य कर सकें। मैंने ऐसा भ्रमुभव किया कि दल्ीय पद्धति 
लोगा को भेडो की स्थिति मे ला दना चाहती है, जिनका एकाधिकार केवल 
नियत समय पर गडरियां की चून पेना है, जो उनके कल्याण वी चिता करेंगे। 
मुझे इसमे स्वत्तत्रता का दश्न नहीं हुआ, उस ल्वतव्रता या स्व॒राज्य वा, जिसके 
लिए मैं लड था भ्ौर इस देश के लोग जिसके लिए लडे थे |” 

पर जो भी हो, अपने इस पत्र रूपी वक्तव्य में जयप्रकाश बहुत कुछ स्पष्ड 
करके भी श्रपनी भ्रमिका मं रहस्यवाती बन रहे। रानवीति स गहरा (राजनीति 
से झ्रागे लोक्नीति) सबंध होने पर भी राजनीति से पथक मान गए। राजनीति 
की गहराई मे जहा ग्राम आदमी है, उसके बपने ऐतिहासिक यथाय है नें? प्री० 
बहा जाबर जुड़ गए । दलीय राजनीति के वतमान परिवश में योग उसे सम- 
भने में अ्ममथ थे | यह एक ऐसा कदम था, जिसवा अभी तह काई उदाहरण 
मही था । गाधी ने सर्वोट्य श्रौर लोग्नीति का दक्षन दिया था, विनांबा ने 
उसया श्रम्पाप्त शुरू किया था और उतने से ही जा अ्रत ये प्रकाश चमका था 
उसे जे० पी० न दखा था । इस नए जीवत “शत को अपने कम भर वाणी से 
समभनया 'ुरू किया था दादा धर्माधिकारी भौर धीरेंदर मजुमदार जैस कम 
सताग्रों न । पर समय थी श्रव तक इसका प्रनुमव नहीं था । विज्ञान इति- 
हांस धौर राजवीति के इतन गहन अध्ययन और गहरे भनुभव से गुज रकर पत्र 
आस्मानुमुति के प्रशाश स जित जिन तिव्कवा पर जे० पी० पहने वे झ्राये उसके 


कार्यों श्रीर उनके करित्र सर स्पष्ट हैं । 
#६५६ के झते में जे० पी० से म्खिल भारत सव सेवा संघ, पघाराणसी 


द्वारा झतरग प्रसार के लिए अपना अत्यतत महत्त्वपूण निवध “नारतीय राज्य 
व्यवस्था का पुतनिमाण' लिखा ! व लोक्तत् के परत्चात्य ढाचे को भस्वीकार 
करत है क्याकि बट जनता का अ्रपन काम काज के प्रबंध में माग लेने को भव" 
सर नही प्रतात करता ; जयप्रवाश की दृष्टि म, श्राज ह्यिति मह है वि राजन 


सधपव से लोकशक्ति जयप्रकाश १८७ 


मीतिक दल जनता के वाह्तविकर भाग्य विधाता बन गए हैं परत्ु जनता का 
उन पर बोई नियत्रण नही चलता। यहा तऊ कि दला के नामाक्ित सदस्यों वा 
भी नीति निर्माण मे या झातरिक प्रशासन में कोई प्रभाव नहीं होता। मह 
दलीय व्यवस्था प्रनेक बुराइया वी जननी है ' दलीय प्रतिदृद्विताए भूढी 
मेत्ागिरी को जाम देती हैं, राजनीतिक नतिकता को दवाती हैं, विवेक्हीनता 
तथा कपटठाचरण एवं पडयन्न को बढावा देती हैं। जहा एकता वी झआवद्य 
बता है वहा दला द्वारा विवाद सड किए जाते है श्रोर जहा मतभेरा को 
ज्यूनतम करना चाहिए वहा उनको वे अतिरजित करते है। य दल ग्रक्मर 
दलोय हिता वो राष्टीय टला वे' ऊपर रखते हैं। चूकि सत्ता का कद्रीकृरण 
नागरिक को शासन-काय में भाग लेने नही देता इसलिए दल भथवा राजनतामो 
के लघु गुट ही जनता के नाम पर शासन करते हैं श्रोर लोक्तन एवं स्वशासन 
का भम पैदा करते हैं।' लेक्नि मुख्य प्रपराधी दलीय व्यवस्था नही बल्वि 
ससदीय लाक्तश्र है जो उम्तको जम देता है और उसके बिना काम नहीं कर 
सकता । ञ्रत जयप्रकाश संसदीय लोकतत वे स्थान पर, भारत की अपनी 
परपराप्मा तथा मनुष्य एवं समूलाय के वास्तविक स्वभाव के अनुक्ल, नए ढंग 
की राज्य व्यवस्था को स्थापना का सुझाव प्रस्तुत करते हैं । इसको वे साथ 
दायिक या दलमुक्त लोकतन्न की सचा देते हैं । 

एक नई राज्य -यवस्था के निर्माण की समस्या साम्राजिक पुनर्निर्माण की 
डहत्तर समस्या का प्रग है। जैसाकि जयप्रकाश कहते है “पाघुनिक उद्योगवाद 
तथा उसके द्वारा पैदा वी गइ आश्िक्वाद की भावना न, जो प्रत्यक मानवीय 
भूल्य को लाभ और हानि एवं तथाकथित आधिक प्रगति के पैमाना स तौलती 
है मानवीय माज को विधदित बार डाला है और मनुष्य का अपने ही मानव 
बघुप्रो के बीच पराया बना दिया है। श्राज की सम्पता की समस्या सामा- 
जिंक एकीकरण वी समस्या है। समस्या मनुष्य को सनुष्य के सपक मे रख 
दन वी है जिससे कि वे अ्रथपूण बोधगम्य एवं नियनणीय सवधा के वीच साथ 
साथ रह सर्वों। सक्षेप मे, समस्या मानव समुदाय का फिर से निर्माण करन की 
है। एक सच्चे समुदाय के ग्रावश्यक लक्षण हैं--सहविभाजन, सहभाग एवं 
साहचय विविधता क॑ बीच एकता की भावना, स्वीक्षत सामाजिक दायित्वो 
की सुपरेखा के अ्रदर स्वततता का बोध तथा समुदाय एवं उसमे सदस्यों के 
कल्याण के एकमात्र लक्ष्य की ओर अभिमुख कार्यों की विभिनता । ऐसा एक 
समुदाय भ्रत्तीत मे कभी रहा हो या नही, परतु भावी सामाजिक पुननिमाण का 
झाठटश वह अवश्य बने | केवल तभी मनुष्य वे” सामाजिक स्वभाव और झ्राधु 
निक सम्यता के महान मानवीय श्रादर्शों की सिद्धि होगी ) सच्चा लोकतन्र भी 
तभी होगा । य विचार जे० पी० के व्यक्तित्व के ऐसे प्रकाश पुज है जिह 
घरती पर उतारने के लिए वह आात्मदान से आत्मदाह को आर बढत है । 


पद निर्मल बक्ष का फल 


१६६१ के शुरू मे हो जे० पी० से सहभागी लोक्तत्र (पाटिसियेटिय 
डिसोक्रेसी) के चितन की, यासो सही प्रथों मे जनता के राज्य की तस्वीर खडी 
बी। उहोन गहराई मे जाकर पाया कि हमारे लोक्ताबिव कायकलापा मे 
शिक्षित मध्य चग्र के वेवल थोडे-स लोग सलग हैं, प्रौर उनमे भी बही हैं जो 
प्रत्यक्ष रूप है राजनीतिक कार्यों म लग हुए हैं । “परिणामस्वरूप हम पाते हैं 
कि हमारा लोक्तन्र बहुत ही सकीण झाधार पर टिका हुआ है। वह उल्हे 
पिराभिड की तरह सिर व बल सा है| स्पटत हमारा झाम लोक्तन वी 
इस तस्वीर को दुरुस्‍्त करना है प्रौर पिरामिड को उलटकर उसवे' प्राघार पर 
खा करना है। प्रस्पव वालिय भारतीय को वोट देते वा अ्धिवार हल पात्र 
से विरामिड प्रपते शाघार पर लड़ा नहीं हा जाता। बराडा व्यप्ित श्रौर 
अस्त ब्यस्त मतदाता बालू कणा के ढर के समान हूं जा किसी इमारत की बुनि- 
याद नही हो सकते । इन कणां को इठ बनाना होगा झथवा उह ठोस ढाच मे 
दालना होगा । तभी व नीव + पत्यर बन सर्वेग्र | श्रत यह स्प्ट है कि यदि 
अपने जोकतय को सुदढ़ और दिकाऊ बनाना है तो उसके ग्राधार को यापक 
सप देवा हो होगा और उसकी ऊपर की परता का तिर्माण बुनियादी रचना के 
अनुरूप करना होगा । यटि बुनियाद मजबूत होगी तो किसी दुरसाहसी वे स्पा 
स लाक्तन वी सवृण इमारत के गिरत का खत कम रहंगा। हमारा देश 
एतिहासिक खहहरो का दश है। आप किसी खड॒हर क। जाकर दखिए तो पता 
चल जाएगा कि जब कोई इमारत गिरती है त। क्या हांता है? हमेशा सबसे 
वहले छत गिरती है भ्रौर तब दीवारें ग्रिरती हैं, ऊपर की मजिले पहल झौर 
बाद मे नीचे की मजिलें गिरती हैं, परतु हजारा वष बीत जात के बाद भी 
नीव के पत्थर ज्यां वे त्यो रह जात हैं ) कोइ इमारत चाहे कितनी ही ऊंची 
हा, उसका टिकाऊपन बुनियाद तथा नीचे के झाधारशूत स्तमा की सजबुती पर 
निमर बरता हैं ।” 

१६७० तक प्राते ग्राते सर्वोदियी जे० पी० ने यह महसूस करना शुरू किया 
किसबॉल्ण मे प्रेम तत्त्व तो है, पर अयाय, प्समानता और जुल्म के खिलाफ 
संधय का तत्त्व लडाइ लड़ते कय तन्‍्व गायब है। गाधी मे धरम श्रौर सतत 
सधप, दोनो तत्व समान रूप स संदव थे । सर्वोदिय ने गाधी का प्रम तत्व तो 
लिया पर सघप' तत्व छाड दिया तभी सर्वोत्य वी आग ठडी हो रही है धौर 
वायकर्तायण निश्तज और निष्पाण हा रह हैं। इसका एवं कारण यह था वि 
सर्मोत्य का काम का रूप बुछ इतना सीम्य था कि उसमे इसके व्यवितगत 
जीवप पर कई खतरा नहीं उपस्थित हाता और न उमस्रम किसी बडे बलिदान 
की माग की जाती थी। सयोगवर उ हां दिला मुसहरी प्रसड में (मुजफ्फरपुर) 
नतसलवादिया मे जयश्रवाश का साक्षारक्गर एक महत्वपूण घढना है । 

जै० पी० न मुसहरी में उद तमाम कारणों को तताशना हुरू किया जा 


सधप से लोकशक्ति जयप्रकाश श्प्& 


नक्सलवांद के विकाप्त के लिए जिम्मेदार थे । उहाने नक्सलवादी युवको से कहा 
कि अगर भाप लोग डाकू और लुठेरे न हा झौर यह सारा त्ाति के नाम से 
किया हो तो भी मैं कहना चाहता हू कि इस क्राति स जो मानव बनेगा, वह 
मानव नही, राक्षस होगा । इस प्रवार वे काम स समाज में जो विकार पदा 
हागा उसका परिणाम अमानवीय सस्ह्ृति मे ही हो सकता है । 

जे० पी० का मुसहरी कथा चरित्र इनके सर्वोदियी जीवन का एक ऐसा चरम 
अध्याय था, जहा पहली वार भ्रहिसा को हिंसा के झ्ामने सामन खडा होना 
पडा था । जहा ग्राम समुदाय के नैतिक और सामाजिक पुननिर्माण के प्रइन के 
सामने ध्वस श्रौर प्रघविश्वास ग्राया था | लोकचेतना का राज्यशक्ति के सामने 
परीक्षा देनी पडी । 

जे० पी० नमुसहरी की प्रग्ति परीक्षा देते समय झामने सामने” नामक एक 
प्रतिवेदन प्रकाशित कर कहा था “यद्यपि सभी ऋरतियो मे केंद्रीय प्रश्न सत्ता का 
ही होता है भौर सभी प्रातिया वा प्रायोजन जनता के लिए सत्ता प्राप्त करने 
के नाम पर किया जाता है, तथापि हमझा क्राति करन वालो में स॒ एसे मुट्ठी 
भर लोगो द्वारा सत्ता हडप ली जाती है, जो सब्रस ज्यादा निमम होते हैं । 
एसा हाना प्रनिवाय है, क्योकि (उनकी मा्यता के अनुभार) सत्ता बदूक की 
नली से निवलती है श्रीर बटूँंक सामाय जनता के हाय मे नही, बल्कि हिंसा 
के उन सगठित तत्रा के हाय मे रहती है जो हर सफ्ल जाति में से क्रातिकारी 
सना तथा उसकी सहायक जमातो के रूप म पदा होत हैं। इन तत्नो पर 
जिनका नियनण होता है, उनके ही नियत्रण म॑ सत्ता रहती है। यही कारण है 
कि टहिसक पभाति हमेशा किसी न दिसी प्रकार को तानाशाही को ज प्र दती 
है। प्रौर फिर यही कारण है कि ज्राति के बाद शामको एवं शोपका का एक 
नया विशेषाधिकार प्राप्त चम कालातर म पटा हो जाता है, जिसके अधीन 
बहुसस्यक जनता फिर एक बार गुलाम हो जाती है। 

शजनेतामग्रो, राजनीतिक दलो और प्राय सामा-यजन के लिए जे० पी० 
का यह सर्वोदियी रूप बहुत ही कम लोगो की समझ में आया । इससे भी शधिक 
खास बात यह कि इस जे० पी० को प्रभावती के अलावा शायद ही किसी श्रौर 
ने पूणत स्वीकारा हो। इससे अलग झलग स्तरो श्र प्रसगो से जे० पी० से 
कौन नही नाराज, प्रसतुष्ट और झलग हुआ--जवाह रलाल नेहरू, डा० लोहिया, 
छृपलानी और यहा तक कि राजनीति में सबसे झधिक सहिष्णु, विद्वान और 
सज्जन पुरुष श्राचाय नरे द्व देव तक! प्रजा साशलिस्ट पार्टी से और सत्ता की 
राजनीति से श्रलग होकर कोई सबके उदय का आ्ादोलन क्से कर सकता है ? 
जो किसी राजनीतिक दल में नहीं है, वह राजनीति मे नही है, सत्ता का 
भूखा नहीं है। जिससे राजनीति छोड दी फिर भी सब का उदय सबका 
कल्याण चाहता है वह वया है ?े ये प्रइन नए भ्रइन थे, हैं ओर सदा रहेंगे और 


१६० निर्मल वृक्ष वा फल 


गांधी, जयप्रकाश् जेसे लोग इस अस्ग में याद किए जाएगे । और, इस प्रश्न 
का उत्तर हर ज्सी को खुद देना होगा । 
फिनहाल गा६वी शायद श्रवुत्तरित रह जाए, पर जयप्रकाश के बारे म सीचा 
जा सकता है और स्पष्ट कारण भी, बल्कि तथ्य नी प्राय' जा सवता है। 
जे० पी० का बयान है, “जिन कारणों न मुझ पार्टी और राजनीति छोडरर 
सर्वोदिय भ्रादोनतों में जात को प्रेरित क्रिया उसमे से वह आत्मिक दु से भी 
था जा पार्टी म चरित्रवध और उसके विधटन के समय मुझे हुआ । राजवीति 
में मतभेद तो पैदा होते ही हैं प्रौर जब वह एक मयादा व बाहर चल जात है 
तो क्विर जिनके मत मिलते नहीं उनका श्रलय हो जाना त्वाभावित्त हांता है । 
परतु हर मतभेद के लिए कोई ग्रुप्त कारण है, कोई बुरी नीयत है, कोई प्रातरिक 
दुंबलता है इस प्रवार वी जब चचा भौर प्रचार हम्ता है ता यह प्रत्यत 
दुमदायी होता है। ग्राज तक मुझे विश्वास है कि उस संधय के मतभेद इतने 
बड़े नहीं थ वि उनके कारण साथो अलग हो । परतु जिनकी ऐसा लगा वि 
चह साथ नहीं चल सकते उनका अलग हांता प्रावश्यक् होते हुए भी सम कने 
लायक हो सकता है | पर नीयत पर द्वक करना चरित्रवघ का जहर फलाना यह 
तो राजनीति के दायरे के बाहर की बात होती है |”! 
जे० पी०, लोहिया और आचार्य मरेद्ग देव को साथ लेकर जो सग्रुण 
राजनीति उस समय देश मं चली उसम पहली बार इतने जीवत ढंग स्‌ दो युगा 
का दापित्ववोध महसूस हुआ-- राष्ट्रीयता प्रौर समाजवाद दोनो को प्रतिष्ठित 
प्रौर पुष्ट करने का कत्तव्य / एक भोर कालविपरीत जातिप्रधा भौर प्वीण 
साप्रदायिकता का परित्याग कर 'एक सामाय चिह्न और साम-य लक्ष्य के 
भ्राधार पर हम राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करना है भौर दूसरी शोर हमे 
समाजवादी समाज का निर्माण करना है। हम केवल वगविहवीन ही नही जाति- 
विहीन समाज के लिए भी प्रयथत्तशील होता है ।/* 
आचाय नरेंद्र देव के साथ यहा तक आकर जे० पी० ने उसे समय जब 
यह महसूस किया कि लोगो को राजनीति पर इतना विश्वास है भौर उसस 
इतनी झाशा है कि जो कुछ कर सकती है, वह केबल राजनीति ही कर सकती 
है तो उाह भ्पार कप्ट ही नही श्रपने पर भोर पूरे देश के लॉगां पर तरस 
पाया । इस गुणहीन राजनीति वा विकल्प क्या हैं और झगर है तो बह इतनी 
प्रारभिक दक्षा सम है, इस प्रसंग मे जे० पी० कया वह एविहासिक पत्र 'प्म्राज 
बाद से सर्वोत्य वी श्रार, विशेष रूप स उल्लेसनीय है। उस पत्र के उपतह्दार 
में जे० पी० न बताया है वि सर्वोदय वी भी शपत्री राजनीति है परत मह 


4. भ्राघाय नरेंद्र देव--युग झोर मतत्द,' पष्ठ ८, (जयप्रकाश की भूमिका) । 
२ वही; पष्ठ ३८८ 
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राजनीति भिन प्रकार को है। राजनीति से भिन यह जनता की राजनीति 
है । यह लोकनीति है। इसका लक्ष्य सत्ता नही बल्कि सत्ता के सभी केद्रो को 
तोडना है । जितनी ही प्रधिक नई राजनीति वढेगी उतनी ही पुरानी राज- 
नीति घटेगी । राज्य का वास्तविक' क्षय होना तो यही है। जे० पी० की लोक- 
नीति की राजनीति सनेताशाही को बहुत बडा घवक्रा लगा है। सास्कृतिक 
अथ प्रौर सदभ म यदि हम राजनीति को दर्खे तो गाधी न भारतीय प्रसग से 
व्यक्ति की भवधारणा की, सोहिया न जन! की और जे ० पी ० न 'लोक” बी । 

भ्राजादी के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा माधी के सपना का पूरा न क्या 
जाना दखबर तथा दश की दलगत राजनीति द्वारा 'स्वराज्य'ं की रूपर॑खा न 
बनती देखकर जयप्रकाश न गाघी के सर्वोदिय का मा अपनाया । इस मांग को 
अपनी प्रतीतियों श्रात्मानुभवों द्वारा जे० पी० ने स्वीक्ारा, इसे सदा याद 
रखना हांगा | क्योकि यह सच है कि हर व्यक्ति की दष्टि भ्रपनी ही विशिष्ट 
भूमिका स देखने की होती है । जा लोग उन प्नुभवो मे नहीं गुजरे हैं जिनसे 
ज० पी० गरुजरे हैं, और न उन भ्रादर्शो की साधना वी है जो जे० पी० के 
प्रादश रह हैं वे शायद ही जे० पी० की लोकनीति या लोक्शकिति को समझ 
सकें । पर जें० पी० के समस्त सघर्षों, बाह्य श्रौर श्रातरिक सघर्पों का एक ही 
फल है 'लोक ।* 

सनातन से लोक” न यही माना है कि उनकी भलाई झौर विकास की 
फिक उनका नही, किसी दूसरे का काम है। वह दूसरा चाहे राजा हा, पुरोहित 
हो, भरुरु हो, सेवा सस्था हो या सेवक हा। जनता को केवल इतना ही करना 
हांता है कि वह उनके प्रति वफादार रहे भ्रौर उह कर दे श्रद्धा-भक्ति दे या 
दक्षिणा दे। सस्थावाद में इतना ही हुआ कि जनता के लिए सोचने वाली 
एजेंसी का भ्राकार बढा, व्यक्ति के स्थान पर सस्था श्रवश्य ग्राई लेकिन प्रजा 
जहा की तहा रही । उसे भ्रपनी सुख शाति के लिए, भ्रपन विकास और प्रगति 
के' लिए व्यकितगत ठेकेदार के स्थान पर सस्थागत ठक्रैदार मिला । सस्थावाद 
में भ्रधिक लोगो के साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाने की जो परिपाटी बनी उससे 
जिम्मेदारी का दायरा व्यापक हुप्रा, लेक्नि हानि यह हुई कि सोचने वाला 
प्रजा से अलग हा गया । व्यक्ति चेतन होता है भौर सस्या जड़ । राजा, भ्रजा, 
पुरोहित, यजमान श्रौर गुरु शिप्य मे हादिक झौर मानवीय सवध होता था, 
जिससे समाज म एक श्राध्या| मव सस्कृति का निर्माण होता था । सस्थावाद में 
वह सबध समाप्त हा गया । लाक सचालन, लाक कल्याण तथा लाक शिक्षण 
एक जड भश्रवत्तिमात रह गई, जिससे समाज म भाध्यात्मिक मूल्यो का हास हो 
गया । 

फिर भी सस्थाओ ने भ्रपनी ताकत से लाक कल्याण काय का काफी विकास 
क्या । दुनिया अगर एक ही ढंग से चलती रहती तो श्राग भी यह विकाप 
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डहीवा । जेक्नि दुनिया की परिस्थिति और मानव की मन स्थिति मे इतना 
अधिक परिवतन हो चुका है कि श्रव सस्थाझा के सहार न ता विकास का काम 
हो सकता है और न ग्रावश्यक्ता पडन पर काति ही । 
समाजवादी जे० पी० न यह महसूस किया है कि मानवीय सबब प्रथम 
और द्वितीय पुरुष के बीच होता है । भय पुरष का सबध कसी स नही होता । 
इसी कारण वह किसी के सुख दुख वा भागी नहीं हांता | फिर जब यह प्रय 
'पुरुप चेतन व्यवित न हाकर जड सस्या होता है तो वह पुरुष वे रहकर एक 
तत्व बन जात्य है। ग्र-य पुरुष भूले मटके कभी कमी जनता स कुछ सबंध बना 
लेता है नेकिन जड सस्था के स्वभाव म वह चीज़ नही हाती । इसलिए मात 
बीय सबप के भ्रभाव मे, उस परिस्थिति मे नैतिक शोर आध्यात्मिक मूल्य का 
हम होता है । फलस्वरूप समाज में स्वार्थ की बद्धि के कारण अ्रष्ठाघार, 
शोपण तथा दमन का विकास होता है । शुरू शुरू म जब सेवा, पिक्षण प्रादि 
सस्यथाओ का सीधे जनता के सहार जीना पडता था, तो सस्था के लोगो के लिए 
अमिवाय था कि वे सस्था मे रहत हुए भी जनता से कुछ व्यक्तिगत सपक करें । 
लैक्नि जब से दुनिया में कल्याणकारी राज्यवाद का विचार भाया है और 
सम्थाएं उसी वे सहारे चलने लगी, तब से सस्था सेवक! के अपन गुजार के 
लिए जनता से सीघा सपक करने वी प्रावश्यकता नहीं रही। अगर सस्या 
संचालन व लिए जनता से ठुछ घन सग्रह किया भी जाता है तो उसवासचा 
लग मुख्य सचालबी द्वारा ही होता है श्रौर संग्रह का क्षेत्र व्यापक हाता है, 
"जिससे स्थानीय सवका को स्थानीय जनता से सम्पक का व।ई भ्रवसर नो मिल 
पाता । ऐस छोटे छाट प्रनक कारणा स सस्‍्था सबका को आम लांगा से कोई 
सरोकार नहीं रह गया। भूटान साटी यथा झक्नाल निवारण जय काम मे भी 
इतना व्यापक 'भष्टांचार का जा वातावरण बसा उसका यही कारण है । 
सर्वोदिय की उसी पदनन्‍्यात्रा मे उड़ती हुई घूल के! भीवर से जें० पी० वो 
चतुभूति हुई “राजनीति नहीं लोक्नीति । राजनीति म प्रश्मासन मुख्य है 
लोकनीति मे प्नुशासन मुसुष है। राजनीति में सत्ता शुरुष है, लोकनीति में 
स्वतच्ता मुध्य है । राजनीति म नियत्रण मुख्य है, लोकतीति में सयम मुस्य 
है। भौर तब घधृल-बीचड भरे रास्तों भौर कराड जंगल के पार गगा नहीं का 
जल दिखाई पढने लगा--लोकतत्र की पद्धति लोक्मूलक' ही हो सकती है, 
जिसकी प्रशिया सचालित समाज वी न होकर सहकारी समाज की होनी घाव 
इयक है । वरना 'लोक' का शोषण पूजीपति द्वारा होगा झौर 'तन्ञ' गा दमन 
सौज रही भौर सिपाही की टाक्ति द्वारा [7 
इसके बा जें० प्री० वी वतमान जीवन यात्रा शुरू हाती है । राजतीति मे 
लोशतीति शर्थात सर्वोट्य के समार मे प्रवश बरन से पूव जें० पी० न पूना मे 
२१ दनो का उपवास रिया था । घब साइनीति के वदण प्रयोस क्ीनई याता 
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शुरू करने से पूव ब्रात्मदशन अनिवाय है श्रौर इसक्री शुरुआत कहा स की 
जाए ? अ्रपत ज-म दिन से । १६ अवतूयर १६७१ की प्पने जीवन के ६६ वष 
पूर करत हुए जें० पी० ने एक व्यक्तिगत पत्र का मसविदा तैयार किया । यह 
पत्र उन सभी सम्धाग्ना के नाम था जिनके वह पदाधिकारी या सदस्य ये | इस 
पतन में उ हान कहा, अगर ११ भझक्‍्तुबर १६७२ तक में जीवित रहा तो अपने 
इस व्यक्तिगत निणय वे अभ्रनुसार (जिस हंतु श्रीमती प्रभावती की भी पूण 
सहमति है) मैं इन बारह महीदो मे अपने श्रापक्रों हर तरह वी गतिविधि से 
प्रलग कर रहा हू । १० अक्तूबर १६७२ को न सिफ उन सस्थाझ्रो श्रौर सगठतो 
के पर्दा से ही मैं ग्रलम हो जाऊृगा जिनका कि मैं पदाधिकारी हू वरन अपने से 
संवधित सस्थाग्रो की साधारण सदस्यता भी त्याग दूगा ! 

“अगर में जीवित रहा तो इस प्रकार मुक्त होन के वाद क्या करूगा मैं 
नही जानता | मैं नही चाहता कि मेरे इस एक वष के समय को क्सी श्रापध्या 
ौ्मिक या बौद्धिक चितन का नाम दिया जाएं। यह समय मेरे लिए पूण विश्वाम 
का समय होग्रा भौर इस काल में मैं विसी भी प्रकार के सम्मेलनो, गोष्ठियो 
या बैठकों मं भाग नहीं लूगा। मैं सिफ वही करूगा जिसे मेरी आत्मा 
आहेगी ' 

* समय निर्धारित फरके मेरे दोस्त मुझसे इस काल में मिल सकेंग्रे। पर 
मैं उनसे किस्ती भी सगठनात्मक या सस्थागत विपय पर बातचीत नहीं करूगा, 
ने ही उह लोकजीवन राजनीति या किसी सीधी कायवाही के कि'ही प्रश्ना पर 
सलाह देना चाढ्गा | प्रत्यक्ष सवा मं स्वय अपने सक्रिय न रह पाने के कारण 
मैं यह गलत मानता हू कि एस किसी मामले पर झपनी सलाह दू ।/ 

“फिर भी इस विषय से इस दोरान यदि कुछ सोचन का मौका मिला तो 
उसके सवध में लिखूगा | सिफ एक स्थिति है जिसम यदि मैं चाहुगा तो अपनों 
तटस्थता से टूटकर भाग भ्रा सकूगा और प्रकाशित भी क्रवाऊगा। और वह 
स्थिति शायद किसी गभीर राष्ट्रीय सकट की स्थिति होगी । लेबिन ऐसी सकट 
बालीन स्थिति नही, जिसकी घोषणा सरकार करेगी बल्कि जिसको मैं समभूगा 
कि यह वारई सक्ठ की स्थिति है । 


/इस समय की समाप्ति के बाद मैं क्या करूगा नहीं जानता । मैं सिफ यह 
जानता हू कि जब तक यह शरीर व दिमाग काम करता रहा, मैं श्रपने देश व 
संसार की सवा कछूगा | मैं यह भी जानता हू कि भविष्य के लिए मेर काय 
की पद्धति म महत्त्वपूण परिवतन होम, क्योकि वतमान कायपद्धति ने शारीरिक 
व मानसिक दानो रूप स रामय व क्ति की व्यथता सिद्ध की है। ग्रव मैं इससे 
ज्यादा भ्रपन भविष्य वे बार म॑ नहों कह सकता, वह ईइवर के हाथा म है। 

ठीक इसी झात्मत्तन झ्रदधि की वह घटना है. जब चवल घाटी के सवा 
चार सौ वागियों ने प्लात्ससमपण क्या । यह घटना नो, भ्रात्मदशन था । 


श्६४ निर्मूल वक्ष का फस 


इसने भारत श्लौर विश्व का ही नहीं, स्वय जयप्रकाशश को भी प्रभावित किया । 
प्रभाव की सीसा यह है कि जब कभी इसकी चचा कसी भो प्रस्ग मे जै० पौ० 
को करनी पडी है, उठहोन हमेशा यही कहा है कि उाह सुद समझ भ नहीं 
आता कि इतनी बडी घटना घटी कस । जे० पी० न इस ईनवरीय लौला माना 
और स्वय को “निमित्त मात्र । चवल के उस बाय ने जे० पी० का भ्रात्मदशन 
दिया | जै० पी० जस व्यक्त के प्राध्मदशन की प्रत्निया वया होगी और क्या 
हो सकती है, इसका यह एक जीवत उदाहरण है । 

संगठन से असंगठन, बधन से मुदित, परावनवन से स्वावतबत इसी क बीच 
से सर्वोदय मे जे० पी० को वह शक्ति दी थी जियमे वह झपनी जोखिम-अरी 
बीमारी के दौरान भी विस्वर से उठरर सहसा वगलादेश की प्राजाती के लिए 
विश्व जनमव तैयार करन को यात्रा पर तिकक्‍्त यए। चयल मे बागियों का 
यह निणय सुवकर कि ग्रगर जयश्रक्राश्व हमारे पास नहीं आए ता हम श्रात्म- 
समपण नही करेंगे, या जहा जयप्रकाश है वहा जाकर करेंगे, जे० पी० वीमारी 
के दौरान भी खतरा उठाकर चवल घाटी बी भ्रोर रवाना हुए । 

कम वे भीतर से श्रा मटशम यही है नई प्रक्रिया जै० पी० के दशत और 
कम वी । जि० पी० का वह प्रात्मदशन था कि वतमान राजनीति से जो लोग 
श्राश्वा रखत है वे सृश्षी हडडी चूस रह है और भपने ही रक्त का झारवात्न 
पाप्त कर तप्त हो रह हैं। यह राजनीति तो गिर रही है, और भी गिरेगी, 
छिम भिल्‍न ही जाएगी | तब इसके मलबे के ऊपर एक नई राजनीति जमेंगी, 
जो इससे सवथा सिने हांगी । नाम भी उसका मिनतहोगा। वह लाकनीति 
होगी राजनीति नहीं उत् राजनीति कै बीज ग्राज भारत की मिटटी ने घर 
तप मे भ्रतर्लीन हैं। उत बीजा का पैदा किया था ग्राधी ने श्रौर भारत वी 
घरती को अपनी पदयात्रा द्वारा वार-बार जातकर हे वोया है बिनोवा ने । 
हजारो प्रचात संवको की सेवा उनका चितन कर रही है । 

सर्वोदिय कार्यकर्ता उस यात्रा म जे० पी ० को रोककर सवाल करत, हमारे 
ग्रामदान के वाम कया समाज पर श्रभाव क्या नही पडता ? नकप्नलवाडी में एक 
छोटी सी घटना घटती हैं तो पूरे दशा मं हलचल मच जाती है । किंतु दूसरी 
तरफ इनलने सारे ग्रामदाव हुए, फिर भी सर्वोदिय कायकर्ताश्रा का या जनता को 
ऐसी अतीति क्यों नहीं हांती कि कोई वी सिद्धि प्राप्त हुई है ? 

जु० पी० को उसयात्रा म पता लगता रहता था क्रि शुदान की जमीव 
बाटने मे व्यापक अ्रप्टाचार हुमा है । उस समय लालबहादुर शाद्त्री ने कहा 
था मरी जितनी जानकारी है, उसते साफ़ है कि जमीन बाटने मे बहुत 
ज्याटा भ्रष्टाचार हुआ है | भ्रयर ग्राप लोग इसे नहीं सुबारते ता उससे पूरा 


सर्वोदिय समाज बल्माम हीता है । 
भ्रष्टाचार वो बात कैवत भूमि वितरण अतय तक ही सोधित सही थी । 


सघप से लोकशबित जयप्रकाश श्ध्श्‌ 


बिहार झकाल के लिए जें० पी० ने भपना खून-पसीना एक करके दंश विदेश 
से जो घनसग्रह क्या था, भवालग्रस्त भूखी जमता वे उस ग्रास को भी काय 
कर्तापा मे बरहमी के साथ अपने घर पहुचा दिया । 

यह थी उस प्रात्मदशन की भूमिका जिसके लिए जें० पी० न कहा “हम 
जड़ तक जाना है | डाल पत्ते ततोडत रहंग तो नही चलेगा । जड मे प्रहार करना 
पड़ेगा । सारे शरीर म फोडे हुए हो तय एक एक फोडे का झलग-पझलग इलाज 
करन से नही चनगा। उसका इलाज रक्‍्तशुद्धि ही हो सकता है। हिसा, बेईमानी, 
अष्टाचार ग्रानि समाज के फोडे है रक्‍तदोप के लक्षग हैं । यह बात सत्ररे ध्यान' 
म ञ्रानी चाहिए कि आज हमारे सामन जा झनेतवानक् समस्याएं है उननी जड 
भ कुछ खास बातें हैं। कई कारणो से ये समस्याएं खडी हुई है। समाज वी 
ग्राथिक, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था मे कितने ही गलत मूल्य है। मूल्य बदले 
बिना इन समस्याग्रा का समाधान नही होगा । इसलिए इन सब समस्या्रो के 
निराकरण के लिए हमे जड तक जाना होगा । एक-एक समस्या को हाथ में 
लेकर नडते रहन का कोई प्रथ नही है। सपूण व्यवस्था को जड़ से बदलन का 
प्रयास करना चाहिए । यह काम केवल दिखावा करने या जेल जाने से नहीं 
हागा । बहुत कठिन पुरुषाथ करना पडेगा। इसलिए ऐस नए झौर कठिन काम 
मे प्रभाव वगैरह का विचार विए बिना अपन झापको सपूण रूप से उसम खपः 
देना हांगा । खाद बन जान वी तैयारी इसमें तो होनी चाहिए। जैसे कि जमीन 
में खाद डाली गई हाती है तो भी पता नहीं चलता कि खाद डाली गई है। 
जकिन उसम से अकुर फूटते हैं, पोधे निकलते हैं, फ्ल-फूल लगते हैं। मिट्टी मे 
मिल जाने की ऐप्ती तयारी हमारी होनी चाहिए ।! 

अपनी यात्रा के. पिछल पडाव का छोड़ते हुए जे० पी० ने बगलौर म 
सवदिय कायकताभो से कहा कि दंश्ष मे जा अ्रप्ट दलगत राजनीति चल रही 
है उसका स्थान एक स्वस्थ लोक्नीति को लेना चाहिए प्र-यधा सत्ता वा जिस 
तेजी स बंद्रीकरण हो रहा है उसमे देश की क्या दशा हागी, नही कहां जा 
सकता | उ होने सुरझाया कि देश के उन भागा से जहा ग्रामतानी गाव किए 
गए सक्त्पो को यथाथ म उतार रहे हैं, बहा गले चुनाव म जनता क प्रति 
निधि खडे हा जो किसी टन स सवधित न हो । वहा की जनता ही सवसम्मति 
स उह चुनरर भेजे । 


लाहिया की राजनीति मूलत प्रतिउष की राजनीति थी। और जे० पी० 
वी राजनीति सत्ता और “पक्ष की राजनीति थी। लेकिन यह बात ससदीय 
लाक्तत्र वे झनुरागी तब तक नही समझ सकते जब तक कि उनम यह जिज्ञासा 


१६६ निर्मूल वक्ष वा फल 


नही पैदा हाती कि अपने विशेष भ्रनुराग मे जो श्रुटिया छहेँ नजर प्राई हैं 
उनका निटान क्या है। सत्ता और पक्ष की राजनीति की श्रुटिया देखकर उसके 
निदान हतू ही जें० पी० ने सत्ता और पक्ष की प्रचलित राजनीति छाडी थी । 
उ होने देखा और पाया कि “मरी समझ में नहीं ध्रात्ता कि सत्ता मं चल जाने 
मात्र से ही कस राष्ट्र की सेवा हा जाएगी क्‍या पालियामंट म चले जाना या 
मंत्री बन जाना ही राजनीति है ? वास्तव मे, जनता की विषाल राजनीति ता 
उसके बाहर पड़ी है। मैं भ्रदव के साथ कहना चाहता हू कि द्रसरे लोग पक्ष 
शोर सत्त। की राजवीति के कुए म डुबकी लगा रहे है, जबकि मैं जनता की 
राजनीवि--लोक्नीति के विज्ञल सागर मे तर रहा हु ।' 
जें० पी० मे भ्रपने राजनीतिवः विचार को द्रोणाचाय झौर उनके शिष्या के 
उदाहरण देकर स्पष्ट विया है। वृक्ष पर बठी चिडिया की भ्राख का निशाना 
लगाना था। श्र्जून ने कहा, मुझे और कुछ नहीं दीखता, केवल चिडिया ही 
दीपती है प्रौर प्रव तो मात्र चिडिया की झाख ही दिखाई देती है । उसी तरह 
यदि जें० पी० के जीवन में पक्षों को आख भारत का प्रधानमत्री पद होता 
ती बह जरूर बह निशाना लगा चुके होते । “मरी नजर यदि पहले सर ही उस 
पद पर होती वा मैं काग्रेस न छोडता । १६४८ म॒काग्रेस छोड़कर भलग 
समाजवादी पक्ष न बनाता । प्रभावती के कारण गाघीजी से भी घर्तिष्ठ सबंध 
था। बापू के झाश्रम वाले मुझे दामाद मानते थे। सन १६४४ में जेल से 
छूटने के बाद गाधीजी ने मुझे वाग्रेस का प्रध्यक्ष बनाने की बात कही । उनके 
शब्द भ्रभी भी मुझे याद है। उहहाने कहा, ुम्हारी बहादुरी का लाभ ले लगा 
चाहता हू ।! इत्ती तरह जवाहरलाल जी के साथ भी भाई का रिश्ता धा । 5ह 
मैं हमेशा भाई” हो कहा करता था । १६५३ में उहाते मुझे श्रोर मेरे समाज 
थादी साथियों को केद्वीय सरकार में शामिल होते का निमत्रण दिया था। 
इसी लिए यदि मैं जवाहरलाल के बाद इस देश का प्रधानमत्री बनता चहिता 
तो मेर लिए यह भ्रसभव नही था / प्रधानमत्री बनने के लिए मैं भिन तरह 
से व्यवहार करता शोर इन सब चीजा का लाभ उठा सकता था । कितु ऐमा 
कोई विचार ही मेरे मन मे नही था। मेरी दप्टि ही कभी वहा नदी थी । इसी 
लिए चुनाव लड़ने कय विद्यर तर मेरे मन मेन आ्राया। जानबुभ झौर 
भपना उद्देश्य सामने रसकर मैंन ऐसा क्या है। पक्ष भौर सत्ता की राज 
नीति मैंने छोडी है क्योवि मेरे रघाल स उसस बुछ बनने वाला नही है । यदि 
बुछ बनया भी तो बट वानर बनेगा, विनायक नहीं । मुर्भे मरोसा है कि लाये 
नीति से विनायव बनंगा और जरूर बनेगा। 
सत्ता शौर दतमत राजपीति से बुछ झाशा रखते वालो को जे० पी० ने 
उपमा दी है कि ये सूसी हडिडया चूस रह हैं झौर भ्रपन ही रक्त का प्रास्वादन 
कर वुप्त हो रहे हैं। लबे और विविध राजनीतिक सघर्यों स गुजरबर 
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जे० पी० ने यह विश्वास पाया है वि वतमान राजनीति नष्ट हो रही है गिर 
रही है तथा भागे भौर गिरेगी। तब “इसके मलबे के ऊपर एक नई बुनियाद 
से नई राजनीति जनमेगी, जो इससे सवथा भि न होगी। नाम भी उसका 
भिन होगा । बह लोकनीति होगी राजनीति नही । वह ऊपर से नहीं बनगी, 
नोचे से बनगी, दिल्ली से नही, गाव गाव स मुहल्ते मुहल्ले से । उसके जिए 
नृतननम पार्टी का साइनबोड टाग देना वाफी पही होगा भ्रौर य॒ राजनीति के 
रगमच पर एक नूतनतम नेता का प्रवतरण वाफी हागा। वह तो जनद्ावित 
के गम से पैटा होगा । उप्त लोकनीति के चीज झाज भारत वी मिट्टी म, घोर 
तप में लवलीन हैं ॥ उन बीजा वो पैटा क्या था गाघी न । श्ौर भारत की 
घरती का प्रपनी पदयात्रा द्वारा बार बार जोत करके उ हं बोया है विनोबा 
न! 
जें० पी० ने यह बात सन १६७० में कही थी शोर सर्वोदिय म ही इसी 
बात का भ्रतविराध रखकर इससे सघपरप हुए। उहान पाया कि सर्वोदिय 
प्रालोलन म॑ एक सीमा शुरू से ही रही है । प्रादोलन वाग्रेसी सरवार के सहयोग 
ध्रौर सरक्षण को स्वीकार बरके चला था। विश्वास था वि' इस तरह भविष्य 
मे जाग्रत लोक्शक्ति बे दबाव से स्वत राजनीति, लोकनीति म गुणात्मक रूप 
से बदन जाएगी । सरकार लोक्शकिति के सामने विवश होतर भुकेगी। पर 
हुआ ठीक उल्टा । १६६६ म काप्रेस वा उस तरह टूटबर दा हिस्सो में बटना, 
राजशक्ति के साथ शञासनतत्र का इतना हावी हाते जाना श्रीमती गाघी का 
उस रूप में श्रवतरण भ्रौर फलत यह प्रत्यक्ष हो जाना कि नीचे से चलन वाली 
समाज रचना की प्रक्रिया क्सि भयकर ढग से कुठित हो रही है यही से जयप्रकाश 
सर्वोदियी जे० पी० से अलग होकर लोकनीति बे' वास्तविक, यथाथ पथ पर 
चले । जिम सर्वोदय म सरवारी सहयोग प्रोर सरक्षण के फलस्वरूप भ्रसहयोग 
श्रौर सत्याग्रह के गावीवाटी कऋ्राति शस्त अस्वीकत हो चुके थे उ हैं जे० पी० ने 
बिहार प्रादोलन मे फिर स स्वीकारा और इस्तेमाल क्या । इससे जे० पी० को 
देश न 'लोकनायक, कहा और दूसरी ओर इसम से जो शक्ति पैदा हुई उससे 
भारत का 'इमरजेंसी' की कीमत चुकानी पडी ग्रोर तीस वष बाद पहली बार 
कांग्रेस राज समाप्त हुम्ना । बटा हुम्ना प्रतिपक्ष एक हाकर जनता पक्ष हां गया । 
परतु पक्ष श्रौर सत्ता वी राजनीति से क्‍या फल निकलेगा ? जें० पी० के 
ही प्रश्न पर जयप्रकाश का प्रइन और अधिक रेखाकित हा जाता है। इसी का 
उत्तर है सपृ्ण क्राति की कल्पना । यह केल्पना सर्वोदयी समाज रचना के लश्य 
से वी गई है । पर इमका साक्ष्य श्रव सामने है। सन १६७४ में जयप्रकाश के 


नेतत्व मे जो लोक आदोलन शुरू हुआ, उमके परिणामों से श्रब जे० पी० के 
उस प्रयोग को 'देखा जा सकता है ॥ 


झाधुनिक भारतीय राजनीति मे जें० पी० की दो देन हैं--पहली, इहाने 


श्ष्८ निर्मल बूक्ष का फल 


गाधी भौर विनीया के ऐतिहासिक सदम म सत्याग्रह की सूक्ष्म से स्थूल किया। 
सत्मयागमह का एक निश्चित लक्ष्य ग्राध्ति से जोडा, प्र्थातू सत्याग्रह के लक्ष्य भाव 
को लोक में प्रकट किया ? दूध्तरी देव यह कि इहहोने नारतीय प्रजातत्र वी तीव 
को लोक््यवित स जोड़कर इस कदर मजबूत करना चाह्या है कि आगे इसकी 
इमारत कभी ने टदे । स्पा झब्टा में इसका आशय यह है. कि इसमे से कमी 
कोई फिर डिक्टेटर, तावाशाह ने पैदा हो । 

पहले हम सत्याग्रह का देखें । गाधी के जमाने म॑ किए यए सत्याग्रह की 
यदि सत्याग्रह का घादश समभकर चलें ता हम श्राज के समय वो नहीं देव 
पाएग । बहू एक विशेष समय था, एवं विशेष परिस्थिति थी । उस परिस्थिति 
में जो काय करना था वह कार्य ही निपेधात्मवः था (अग्रेजो वो भारत स॑ दूर 
करो अग्रेजा भारत छोडो) । इसीलिए उस निरषेधात्मक काय के साथ गाधीं ने 
रचनात्मक श्र्थाव विधायक कम जोदे । ग्राधी की यह प्रतिभा थी जा उसके 
द्वारा पूर देश से कहती थी कि एक निपेधक, अर्थात्त भ्रभावात्मव काय परत 
हुए भी ग्रगर हम विधायक वत्ति न रखेंगे तो जहा वह अभावात्मव' काय सा्पन 
हांगा बहा भ्रोर नी कई खतरे पद! हो जाएंगे । गाधी ने यह करवें दिताया हैं 
कि निरषेघात्मक के साथ अगर रचतात्मक कम नही है तो राजनीतिव काम हैं 
पीछे नतिक बल नहीं खड़ा हांगा । मतलब विधायक बृत्ति के विना राजनीति 
मान हिंसा ) इसी अथ मे गावी ने कहा है कि प्रहिसा से स्वराज्य से मित्रे तो 
मुझे स्वराज्य नही चाहिए । फिर नी गांधी मे अत से यह भी स्वीकार शिया 
है कि “मेरी अहिसा निबलों की श्रहिसा मेरा सत्याग्रह तिबलो वा सत्याप्रह 
रहा है । भगवान को मुकसे इतता ही काय लेना था (” सबला की प्रहिंसा 
और सप्रला का सत्यापह यही परीक्षा थी डा० लाहिया और जयप्रवाश की 
झोर इसी प्रतिमान पर इनका मूल्याक्न अब होगा चाहिए। 

गांधी के बाद विनोवा से ज० पी० का वुनियाटी मतभेद इसी संत्याग्रह 
का ही लेबर हुआ । विवयोवा न स्वत्तत्र भारत के प्रसम में कहा “डमौनेमी मे 
सत्याग्रह के लिए स्थान नहीं ।” ठीव इसके विवरीत जे० पी० का यह विचार 
है कि सत्याग्रह वा अब भारत के लोकतन मे बहुत ज्यार 'स्थीप है, गुजाइग 
है। और उसका परिणाम लाकसत्ता मे बहुत ज्यादा प्रभावगाली होगा । इसी 
लिए जे ० पी० न सत्याग्रह को क्‍झ्रादालन बनाया । और दटा० लोहिया ने सत्या 
ग्रह को सिविल नाफरमानी में बदल दिया। 

इसवप फ्ल क्या हुआ * डा० रामनोहर सीढहिया स्वय प्रेम से लवालेब 
भरे थे प्रहिसक थे, पर सत्याग्रह वे स्थान पर जो सिविल माफरमानी चली, 
उसन द्वैप, सघप भौर नफरत फलाई । उससे वग सधप में पक्ष और गतिपक्ष 
में हिंसा को चल मिला । अपना' से भी नफरत कया यटों नहीं निकला उस 
घ्िविल नाफ्रमाती से ? 


सघप से लोकशक्ति जयप्रकाश श्६्६ 


और जे० पी० के बिहार भ्ादोलन से क्या निकला ? बिहार आदोलन के 
दिनो म राजनीतिक जीवन मुल्य के स्तर पर जे० पी० और विनोबा में (सव- 
सेवा सघ, पवनार, म) जो “विचार आदोलन' हुमा है उसे में बिहार झादोलन 
से कही ज्यादा महत्त्वपृण मानता हू । जयप्रवाश के सामने विनोबा का निश्चित 
मत्त था कि गाधीजी के समय लोगो को ज्यादातर निर्ेघात्मक (प्रभावात्मक) 
काय करना था । इसलिए जो सत्याग्रह उस जमाने मे हुए, वे सत्याग्रह के भ्तिम 
आदक्ष थे ऐसा हमे नहीं समझना चाहिए। जहा लोकसत्ता गश्रा जाती है, वहा 
सत्याग्रह का स्वरूप भी कुछ भिन हो जाता है। "लोकसत्ता मे विधायक सत्या- 
ग्रह का ही झधिक प्रभाव पडेगा। इस सत्याग्रह मे दबाव (कोप्नशन) न हो ।”*१ 
'नोक्नीति के समान सत्याग्रह मे एक हाबित है जिसका स्वरूप यह है कि 
चह सामने वाले के वर को 'डिसप्राम” (निदास्त) करती है। “जसे मूय के 
श्राने से अधकार मिटजाता है, वेसे सत्याग्रह मे यह शक्ति है कि जो सामते 
चाला मनुष्य सोचन क॑ लिए भी राजी नही था, या विपरीत ही सोचता था, 
बह सत्याग्रह के दशन से सोचन लगता है श्रौर उसका सोचना बिल्कुल निमल 
हो जाता है। गाधी के जमाने में सत्याग्रह सपी सूथ का उदय हुमा था । वह 
बिल्कुल फीका सा था। श्रव जमाना बदल गया है, लोकसत्ता झाई है । 
प्रचार क॑ साधन खुल गए है। इस हालत म कोई उस प्रकार घा निगेटिव' 
सध्यागप्रह कर, तो हम उसका यह कहकर बचाव नही करेंगे वि हम छीटे लोग 
है प्रौर गाघीजी के भी सत्याग्रह में “यनना थी, तो हम जैसे छोट लोगो वे 
सत्पाग्रह में ता वह रहेगी ही ।/१ 
बिहार ग्रादोनन से जनता पार्टी उदित हुई, परतु उसम से सबसे पहले 
“इमरजेंसी” की काली रात फंली । जनता पार्टी से जो विधायक दल पाया, 
उसमे झितनों विवायक शवित है और क्तिनी निर्षेघात्मक शक्ति है--प्रह 
प्रत्यक्ष है। कांग्रेसी वितरायक शोर जनता पार्टी के विधायक मे कोई गुणात्मक 
अतर नही ! यह अतर तभी समव था जब जे० पी० लोक्शकित के साथ, 
सत्याग्रह मे जनतन्न को जोडकर यह श्रास्था दे पाते कि लोगो में भय का हिंसा 
और लालच का निर्माण न हो। यह तभी सभव था जब झआादालन के साथ- 
साथ ठोक उसी शक्ति, आस्था और अनुपात में रचनात्मक कम भी उससे जुडा 
हाता । बिहार ग्रादोवट, छात्र सघप समिति या कसी भी सघप समिति के 
भीतर स जितन नए विधायक, केंद्र और राज्य में श्राएं है, यदि उनके' चरित्र 
और कम का लेखा जोखा क्या जाए तो कुछ सर्वोदियी नंताग्रा को छोड़कर नए 
नताग्रा म शायद ही कोई एक उदाहरण मिले जिसका सवध कभी भी किसी 


4 लोकनांति, दिनोवा पष्ठ १४२ १५३ 
२ वही पष्ठ १५४१४६ 


२०० तिमूल वक्ष का फ्ल 


रचनात्मक कम से रहा हो । है] 
जे० पी० मे भ्रपने सघय से लोवशवित को एक नई दिला दी, परतु उाहोन 


श्रपन 'प्रादोलन स॑ सत्याग्रह को 'दबावों में बदलने का जो काय किया वह 
जनतत्र के लिए स्वस्थकारी नही । यद्यपि यह विचित्र सयाग है विः 2० लोहिया 
झौर जे० पी० जनतत्र, समता भ्रौर स्वतय॒ता के' सबसे बडे श्रास्तिक यादश 
झ्रौर पक्षधर हैं. परतु दोनों न क्रमश सिविल सॉफरमानी! और ग्राटोलन' 
जसे अस्तो को नेकर वतमान भारतीय प्रजात्तत्र को खाप्ता नुक्सान पहुचाया 
है बतमान भ्रर्थात ऐस देश, काल और समाज मे व्यक्ति को एस भस्त देकर 
जिनके बारे में उसे ग्रभी कुछ पता नही है कि, यह दसे चलाया जाएं, इसका 
संचालक श्रीर कर्ता कौन हो बसा हो | यद्यपि यह सच है कि सिविल माफ़र 
मानी, और भ्रादोलन के बारे में लोहिया श्रोर जे० पी० न बडी महत्त्वपूण 
वार्तें लिखी है पर इन अस्त्रा को चलान वाला की नवरचना वे नहीं कर सवे'। 
इसी नवरचना के लिए जे ० पी० न सपूण ऋ्राति की बात कही है | पर इृपलानी 
की यह वात महत्त्वपूण है कि सपूण क्रांति! के लिए कायकत्ता कहा है ? 

विचार झौर कम स्‌ श्रर्थात सपूण सण्य से दो लश्य पूर किए जा सकत 
हैं->-समाज क्राति श्रौर चित्तशुद्धि । पहला लक्ष्य समाजवादी श्रौर साम्यवादी 
पा है, श्रौर दूसरा लक्ष्य सत का है। पर ये दोनो लक्ष्य जिसम॑ एकाएक हो 
गए हो वह्‌ था गाधी का सर्वोदिय---सरवोदय माने सबदप उदय नहीं, सबके उदय 
वी बात केवल निरकुश तानाशाह ही कर सकता है, सर्वोदिय ग्र्थात व्यक्ति की 
चेतना मे परिवतन ! व्यक्ति माने जिसमे कुछ 'अभिव्यवत् हांता है। जो प्रतक 
में एक है। समाज विराट श्र अप्रकाशित को जो भ्रवाशित करता है, व्यक्त 
करता है वही व्यक्ति, 'इडिविजुश्नल नहीं ) 

जें० पी० की लोक्शक्ति का वाहक यही व्यक्ति है। पर इस व्यक्ति की 
रचना कस हा ? रचन्य उसी से सभव है जा झक्ति को फलाता है पदां कर 
देता है, फिर उसका सवरण भी कर लेता है जैसे मुरज । चकित फलान झौर 
समेटन दाना का काम वही करता है। गाघी में भी यही चकित धी--शकिति 
फैताना और फिर बटोर लेना, श्रादोलन करना भौर आदोतन को सम जना 

जयप्रकाश शवित को पैदा करम, फलाने की ताकव ता रखते हैं जैसे 
विहार पभ्रादोलन, पर शवित का सवरण करता उनकी शक्ति से बाहर है। 
बिखरी फली हुई शक्ति अतत भपन प्रापका हो जलाती हू । वेंतमान राज- 
मीतिक सदम म क्‍या प्रनियत्रित लोक्शकित लाकततन्न की हो जवान नहीं गा 


रही हू ? 


बारहवा अध्याय 


दृढ़ से सघर्ष नम्बूद्रिपाद 


सन १६३० तक श्रात-प्रात गाधी वी प्रपार शक्ति को देखकर उस समय की 
युवाशक्ति गाी के प्रत्ति ग्राइष्ट हुई । उस यूवा्वक्ति का एक महत्त्वपूण भाग 
माक्सवादी था जिसने क्ाति की सारी चेतना माक्स और लेनिन से प्राप्त की 
थी । इन युवको मे प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लाहिया ब्राचाय 
नरेंद्र देव, यूतुफ मेहर प्रली ई० एम० एस० नम्बूद्रिषाद मीनू मस्तानी श्रच्युत 
पटवधन, भ्रशोक मेहता एन० जी० गारे एस० एम० जोशी पुस्पात्तम 
विफ्रमदास, नाना साहब गोरे आदि । यह युवाशक्ति उस समय सोच रही थी 
कि गाधी ने हमारे राष्ट्रोय प्रादोलन को असहयोग और सबिनय प्वता आादो- 
लन से जहा तक बढाया, उसे श्रौर आगे बढाने के लिए राजनीतिक भ्रइ्ना के 
साथ उसमे श्राथिक भ्रइनो को भी जोडना होगा तथा इस राष्ट्रीय प्रादोलन में 
जब तक पूजीपतियो शौर बाबुझो का बोलबाला रहेगा इससे काई विशेष फल 
नहीं निकलगा, और कुर्सियो का मोह अर्सेवली और कौंसिल की श्लोर खीचता' 
ही रहगा । इसके खिलाफ युवाशक्ति सोच रही थी कि हम उस वहत्तर समाज 
और नए वर्गों की ओर वर्ढेगे जिनके पास खोने के लिए सिवा जजीर के झौर 
कुछ नही है भौर पाने को सारा ससार है। इस तरह माकषस वा घोषित सत्य 
लागू हो रहा था । 

दरप्रसल १६२१ के झसहयोग आदोलन के समय कुछ नवयुवक रूस गए थे, 
जैस एम ०एन० राय, शिवनाथ वेनर्जी भ्रोर शौकत उस्मानी | उस समय के कारमि- 
टन (यड इटरनशनल) की झोर स इह माक्सवादी विचारधारा मे दीक्षित स्‍घौर 
शिक्षित करने की चेष्टाए हुईं। ये लोग भारत लोट | विभिन क्षेत्रों म मावस- 
वादी विचारों के प्रचार एवं मजदूर सगठनो मे ये लाग लगे। तभी सन १६२७ 
मे मेरठ पडयत्र केस भारम हुआ । काफी लोग उसी में गिरफ्तार कर लिए गए 
झौर शेप झडरमग्राउड चले गए। 

डीक इसी समय रूस के कोमिटन म मतभेद खडे हो गएं। दरप्रसल १६२८ 
में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का समाजवाद दो घाराप्रा मे बट गया | एक 


रण्र निमूल वक्ष का फल 


का नेता था स्टालिन दूसर का था ट्राटस्की । द्राटस्वी लेनिव वा साथी ही नहीं, 
उसका दाया हाथ था | वह लेमिन के वाम वो आगे बढ़ाना चाहता था। उस्ती 
मे लेमिन वी वह बात भारत वे राष्ट्रीय ग्रादालन व सदम मे दुहराई थी कि 
हर कोमिटन को झपनी प्राइडेंटिटी' भुलाकर पहले राष्ट्रीय भ्रादालन को सफ्ल 
बनाना होगा । ठीक इस विचार वे! स़िलाफ स्टालिन वी प्रमुता न कोमिटन 
की राजनीति म प्रामूल परिवतन कर दिया। उससे राष्ट्रीय प्राटोलन से बड़ा 
दर्जा टिया वौमिटन की नीति व ! श्रथात कोमिटत झब प्रतराष्ट्रीय समाज 
वाद वी सस्था न रहवर रुस वी परराष्ट्र नीति की दुमर मात्र वनकर रह गया। 
इस तरह स्टालिन न भ्रपनी गलत कारवाइयो स ससार भर के समाजवादी 
प्रादोलन वो भ्राहत किया । इसी थी देन थे हिटलर स्‍भौर मुसो लिनी समाजवाद 
की अणह॒त्या स उपजे हुए तानाशाह । इसी ये अनुरूप बामिटत न माना कि 
भारत म वाग्रेस एक प्रतिक्रियावादी सस्था है घौर गाधी बुजुभा लीडर है । 
उसी गाधी की ताकत और प्रभाव को झपनी तरह स इस्तमाल फरन के 
लिए उस युवाशवित न कांग्रेस के भीतर ही वाग्रेस सोद्चलिश्ट पार्टी वी स्थापना 
की | मतलब गाधी वूजुशा है इसे क्रातिकारी वनाप्रो, यही उद्देश्य था इत नव 
गरुवको का । ठीक ऐसा ही काम किया था १६२६ म॑ तेनिन न । उहोन एमं० 
एन० राय को गाघी के पीछे लगाया। दो प्रस्ताव थे उनवे । पहला, गाधी का 
तैयार ब'रो कि यह मोतीलाल नेहरू वी स्वराज्य पार्टी का समथन करें। दूसरा, 
बोल्शेविक कऋाति की प्रालोचना गाघी बद करें । स्मरण रहे कि इस प्रसय मं 
लेनिन मात्रीलाल नेहरू का मास्क्रों म ही एक विशेष परामझ द॑ चुके थे । 
परतु गाधी को कोई इस तरह पाठ पढाएं या इस्तमाल कर सबे, यह 
प्रसभव था। गाघी ने स्पष्ट कहा--क्राति म॑ अप्तत्य हिंसा झोर गुप्त रहस्य 
का कोई स्थान नही । 
उस युवाश्ववित ने गाथी का दुबारा प्रभावित करना चाहा मई (६३४ मं 
पटना में प्रथम समाजवादी संगठन द्वारा सात सूत्री कायन्रम रखकर--वग 
सधप, सवहारा युद्ध झोपक प्रौर शोषित सामतवादी व्यवस्था बनाम पूजीवाटी 
व्यवस्था द्वद्वात्मम भौतिकवाद, श्रादि आदि । 
गाधी ने कहा--ये सर उपार ली हुई बातें हैं! समाजवाद काल मार्वस से 
नही चुरू हुआ । यह शुरू हुआ अ्रयने बीज से उपनिषद से--ईशावास्यइश् 
सवम' से । इससे काग्रेस साशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की बुद्धि चकरा गई। 
आगे चलकर इसके दो फल हुए--पार्टी छोड दो या पार्टी हडप लो । 
६० एम ० एस० नम्बूद्रिपाद न १६३७ के मध्य मे कांग्रेस सोहलिस्ट पार्डी 
छोड दी और कैरल के चार सदस्यीय साम्यवादी दल वे अग हुए। झय सत्य 


चे--कप्ण पिल्‍लई एन० सी० शेखर के० दामादरन। पर इन सारे नामा मे से 
मम्बूद्रिपाद एक ऐसा विदेष नाम था जिसने यह स्वीकारा है कि * महात्मा गाधी 


देद्व से सघप नम्बूद्विपाद र्‌०्३े 


के व्यक्तित्व और १६२० २१ में उनके द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी श्रादालन 
+ ही सवप्रथम मेरे अदर राजनीतिक चेतना जगाई थी । उन दिया मै ग्यारह 
बारह साल वा वालक था । गाधीजी के तूफानी असहयोग आदोचन ने मुझे 
आदृष्ट किया । उन दिनो मलयालम में कोई दनिक पत्र न था, झ्रत गावीजी 
के कायकलाप वे बारे मे जो थोडी बहुत खबरें मुझे मिली उ होने मरे मानस 
चक्षु के सामने एक नई दुनिया सडी कर दी । 

“मैं गाधीजी और उनकी शिक्षाप्रो वी घुद्दों लेक्र ही बडा हुझ्ना। 
स्वराजियो और यथास्थितिवादियों की जवदस्त बहुम के दौरान मेरी पूरी हम 
चर्दी यथास्यितिवादियों के साथ थी | मैंन गाधीवादी रचनात्मक कायकर्ताग्रा वी 
चुऊ साधनाएं भी आरभ कर दी जिनके कुछ ग्रवरोेष भ्राज भी मुझम दबे जा 
सकते हैं । 

“जब गाधीवादियों क मध्य वाम अश्रथवा उम्रपथी प्रवृत्ति (जवाहरलाल 
नेहरू जिस प्रवत्ति के प्रतिनिधि भ) का उदय हुआ, तो मैं नहरू पथ वा 
उत्साही भ्रनुयायो वन गया । इसके बाद गाधीजी क॑ अनुयायियो के झ्रदर भी 
यह वामपथी धारा और अधिक वामपंथी हां गई जिसके परिणामस्वरूप 
बाग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई (उस पार्टी के सस्थापक, महासचिव 
और सवभ्रमु्ष नता श्री जयप्रकाश नारायण ग्रब उन लोगो के सवप्रमुख नता 
हैं जिहे हम गाधीजी क॑ बाद के गाधीवादी कह सकत है) | म॑ भो वाग्रेस 
समाजवादी पार्दी मे सम्मिलित हो गया । गावीजी के अनुयायिया की इस बाम 
पथी धारा से ही भ्रामे चलकर मेरा गाघीवादी से माकसवादी लेनिनवादी के रूप 
में गुणाप्मक परिवतन हुआ । यहा इतना और कह दू कि श्री जयअकाश जैस 
आदरणीय सहकभिया ने रस धारा स निकलकर मेरी तरह मावसवाद लेनिनवाद 
थी घारा मे छवाग नही लगाई । इसीलिए वे माक्मवाद के तट तक झाकर 
फिर गाधोवाद की घारा स जा मिले । * 

नम्बूद्रिपाद भारतीय राषप्टीय झदोलन मे न 'उतनी सक्रिपता से सम्मिलित 
येऔरन मात्र दशक थे। परतु उहोने श्राग जिखा है कि दूसरे दक्षक वे 
बाद स लेकर दीस वर्षों म, "मुझे काफी सक्तिता स उसम शरीक हाने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । यह भी बता दू कि गाधीवादी विचारघारा के अ्रनवः 
प्रमुप॒ नताग्रो के वैयक्तिक सपक मं ्रान का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हा चुका 
है। १६३२ ३३ मे जब मैं डेढ वप वल्लोर जेल म था, तो श्री चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी, डा० पट्टामि सीतारमेय्या, देशभक्त कोडा बेंक्टप्पैय्या श्ौर 
चुतुसू सावमूति जस कट्टर भर प्रसिद्ध ्राधीवादियो के भाथ ही चौबीसो घट 
उठना बैठना होता था । हमारे जेल वाड के सामने शाम का डा० पट्टामि का 
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प्रसिद्ध “दरबार! लगा करता था। शिष्या का एक दल वहा इक्टठा होता श्रौग 
डॉ० पट्टापि चान का भ्रपना प्रगाध भडार विखेरते हुए भाषण दते | दक्षिण 
भारत के सवप्रमुख गाधीवादी नेताश्रो के साथ विताए वे डेढ वप मुझे भ्रव भी 
याद प्राते हैं ।!१ 

१६३६ के श्रारभ म साम्यवादी दल ने हो दस्तावेज अकाशित किए। 
इनमे पहला तो साम्राज्यवाद विरोवी सयुकत मोचा स्थापित करन के वार म॑ 
था श्रौर दूसरा राष्ट्रीय सयुकत मार्चा स्थापित करन के बारे म। उस समय 
साम्यवादी दल ने यह भी प्रस्ताव क्या था कि काग्रेस समाजवादी दल और 
साम्यवादी दल का मिलाकर माकसवाद के श्राधार पर एक मजहूर दल का रूप 
घारण कर लेना चाहिए । यह वह समय था जब दल के भुरय प्रवक्ता झथवा 
राष्टीय नता पी० सी० जोशी थे । पी० सी० जोशी शायद प्रथम ऐसे नता थे 
जि हे हम भारतीय या राष्ट्रीय साम्यवाटी पता कह सकत है। इसी वा राज- 
नीतिक फ्न यह था कि रणदिवे के हाथ जाशी का जो राजनीतिक दड मिला 
उसे लांग आज तक नही भूल पाए है। 

हरग्रसल १६८७ के बाद ई० एम० एस ०७ नम्बूद्विपाद वे व्यक्तित्व ने एवा 
महत्त्वपूण स्वरूप प्राप्त किया। विशेषकर जब सन १६४७ मे भारत के तत्तालीन 
शासफो न कांग्रेस के नेताओ्रो बा। सत्ता का हस्तातरण किया तभी साम्यवादी 
दल के समक्ष ई० एम० एस० ने यह समस्या उठाई कि सना के हस्तातरण बे" 
निहतार्थों वा शिस प्रकार सही रूप से मूल्याकन क्या जाए ? इस प्रश्म पर 
दल वे भीतर ही परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत किए गए। फलम्वल्प दल वे 
भीतर एक तीद्व विचारधारात्मक, राजनीतिक श्ौर सगठनात्मक सके उठ 
खडा हुप्ला । इस शटाब्टी के चौथे दशक के श्रतिम वर्षो श्रोर पाव्वें दशव वे 
पूवाद्ध मे समझौते के काफी घुमाव-फिराव के पदचात ये परस्पर विरोधी 
विचारधाराए दो विशिष्ट प्रव्रत्तियों वे रूप मं सामने भ्राइ। एक प्रवत्ति के 
अ्रनुसार बाग्रेस श्रोर इसकी सरकार की नीतिया का तत्कालीन प्रधानमंत्री 
जवा«रलाल नेहरू द्वारा दिएु गए वामपथी दिशावि यास को एक महत्त्वपूण 
घटना समभा गया | इस प्रवत्ति के प्रतिनिधि समथक थे एस० ए० डाग जि हाने 
“राष्ट्रीय सयुकत मोर्चे” का नारा बुलद क्या झौर इसके फलस्वरूप एक मिली- 
जुली सरकार बनान का सतलप किया गया। इस प्रवत्ति क॑ जो विरोधी थ 
उनम मम्बूद्रिपाद का नाम भ्रत्यत उल्लेखनीय हुआ । उनके प्रनुसार कांग्रेस की 
जाहिरा तौर पर त्रातिकारी और प्रगतिथील घाषणाप्नों के बावजूद उसकी 
नीतिया भौर प्रथाभो का वास्तविक उद्देश्य बडे जमीदारा शोर पूजीपतियां वे 

हिता की रक्षा वरना है। नम्बृद्रिपाद के इस वग ने कांग्रेस झोर इसबी सरकार 


१ गांघाओं प्लौर उतका वाद! ई० एम० एस० नम्बूदिपाल पुष्ठ ३४ 
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के प्रति बुनियादी विरोध' का नारा बुलद किया यद्यपि वे काग्रेस सरकार द्वारा 
उठाये गए उन कदमा को सशात समथन प्रदान करते रहे जो वास्तव मं 
साम्राज्यवाद सामतवाद, एकाधिकारपूण पूजी झौर प्नय प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों के विरुद्ध थे । 

दल का चौथा सम्मलन ग्रप्रेल १६५६ म पालघाट म॑ झ्रायोजित किया 
गया । इसम एक सकलल्‍प पारित कर यह सकेत दिया गया कि इसका उद्देश्य 
भारत की स्वतत्रता श्रौर प्रमुसत्ता का सुदृढ़ बनाना है, स्वतन्न भारत में 
याोजनावद्ध विक्षास के' प्रति रचनात्मक दष्टिकोण अपनाना है, भारत को विदेश 
नीति को इस प्रकार मं दढ़ करना है कि इसस विश्वशाति वी स्थापना में सहा 
यता मिले, जन संगठना श्रौर सयुक्त लोक तात्रिक मोर्चो का नियोजन किया जा 
सके, सयुकत जन झादोलन किए जा सकें ताकि काग्रेस और विरोधी दलो की 
अनुयायी जनता के बीच का फक कम किया जा सके, समाजवाही राष्टो ने' 
साथ भारत के सबधो को मजबूत बनाया जा सके और साम्राज्यवाद की चालो 
और कुचत्रां का रहस्योदघाटन क्या जा सके तथा उसके खिलाफ सघप किया 
जा सके । 

इस संकल्प म ए० वे ० गोपालन के भ्रलावा नम्बृद्रिपाद का महत्त्वपूण हाथ 
था। इस सकरूप की उपलब्धियों के भ्राधार पर १६५७ के दूसरे झाम चुनाव 
भें दल को सबसे प्रधिकः उत्लेखनीय विजय केरल मे प्राप्त हुई, और इसका 
विशेष श्रेय नम्बूद्रिपाद को प्राप्त था। इसके फलस्वरूप वहा काग्रेस सरकार को 
अ्रपदस्थ होना पड़ा श्रोर उसके स्थान पर साम्यवादी दल और नम्बुद्रिपाद के 
नेतत्व मे पहली साम्यवाद सरवार का निर्माण किया गया। 

केरल में साम्यवारी दल के नेतत्व की सरकार की झनेक ऐसी उपलब्धिया 
है, जिनसे नम्बृद्रिपाद का विशेष सबध है। निहित स्वाथ लोगा द्वारा की गई 
विध्वसात्मक कारवाइया के बावजूद शोर सविधान के भीतर श्रारोपित सीमाओो 
बे होते हुए भी इनके नेतत्व मे बनी सरकार ने श्रपने अस्तित्व के २८ महीनों 
मे मजदूरा की श्रवस्था मे सुधार लाने के लिए कई उपाय किए। वेदखली के 
विरुद्ध श्रधिनियम, ऋण सहायता अधिनियम, शिक्षा विधेयक, भुमि सुधार 
विधेयक श्रध्यापको, ग्रामीण क्षेत्रों मे नियुक्त क्मचारियो और प्रराजपत्तित 
अ्रधिकारियो के वेतन मे वद्धि और सभी सेवाओ को समान रूप से महत्त्वपूण 
मानना--ये मम्बूद्रिपाद मन्निमडल की उल्लेखनीय उपलब्धिया हैं । 

उस समय और बहुत श्रथों म ग्राज तक केरल ही वह एकमात्र राज्य है 
जिसने प्रशासन सुधार की समस्या को गभीर रूप से उठाया भौर उसे हल करने 
का प्रयत्त किया । मत्रिमडल की श्रम सबंधी नीति और किसानों तथा मज 
दूरा के लिए ययूनतम मजदूरी निश्चित किए जाने में क्‍्लौद्योगिक सबंध नए स्तर 
पर भ्रा गए झौर इससे राज्य के समस्त श्रमजीवी वग का काफी लाभ पहुचा । 


२०६ निर्मल वक्ष का फल 


परतु इन उपलब्धिया के कारण केरल सरकार की कांग्रेसी सरकार द्वारा 
कडी झ्रालोचना की गई । “मुक्तित सघव” का आयाजन किया गया ताकि सरवार 
पा स्वाधानिक गस तख्ता उलटा जा सके | झौर वही हुआ । काग्रेस की 
केंद्रीय सरकार ने ससतीय लोवतन की सभी माय परपराओरो की श्रवहलना 
करके जुलाइ १६५६ मे नम्बूद्रिपाद की सम्यवादी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया । 

नम्बूद्रिपाद ने साम्यवादी दल में काग्रेस दल समथक तत्वों का हमेशा पदा- 
फाश किया हैं। उहोने स्पष्ट कहा है (१६६२ मे वे दल वे सदस्यों और दल 
के उन बड़े नेताप्ना को अपन पक्ष म बरने में सफ्ल हां गए, जिहोले १६२५ 
५६ मे उनके पाण्त का विरोध क्रिया था और इस चीनी प्राक्रमण के विरुद्ध 
देश मे सभी देशभक्त दाक्तियों को एक्जित वरन के सवाल पर बहुमत का 
समथन भआप्त क्या ) जि हो3 पहले जनसध भ्रोर स्वत दल जैसी दक्षिणपथी 
प्रतिक्रियावाटी शक्तियों के विरुद्ध काग्रेस वे साथ एकता करते का प्रक्ष लिया 
था वे 'बीनी शझ्रात्मण के विरुद्ध एक्ता' के मडे के नीचे न क्रेवल काग्रेस को 
सहयोग ने के विचार के समथक हो गए वत्कि उन हलिणपथी प्रतिक्रियाबादी 
दलो के साथ भी सहयांग करत के लिए तयार हो गए जिनके व उस समय तक 
विरोधी रह थे ।* 

तब्कालीन साम्यवादी हल मे दल के भीतर का सधप और भी अधिक 
गभीर झभौर कदु होता गया क्‍्याकि यह भतर्राप्टीय साम्यवादी ग्रादोलन म तजी 
से बढ़ते हुए विवाद वी परिस्थितिया मे हो रहा था। सावियत भघ के साम्यवादी 
दल ने प्रपती बीसवी काग्रेस मे विश्व ज्राति प्रत्रिया वी समस्याप्रा को जा 
नई टिया प्रदात की, उपस उन लोगों को बहुत भ्रधिक शक्ति और सहायता 
प्राप्त हुई जि होन काग्रेस और साम्यवादी दल की एकता तथा वाग्रस साम्य 
वादी मिली जुली सरकार का पक्ष लिया था। 

इसके ग्रभावा सोवियत सध भौर चीन के साम्यवादी दला के वीच उत्पन 
विभेटो के कारण भारतीय साम्यवादी दल के भीतर सत्ताहढ दल की विचार 
धारा वे समथवा म भ्रधिक शर्त और झाध्मविद्वास का संचार हुमा । सवा 
भाविक था वि इसस भोरतीय साम्यवादी दल व' भीतर सत्ताएढ दल समथवः 
प्रबत्ति वा झौर प्रधिक पोत्साहन मिला, झौर दल के भीतर वा विभाजन श्र 
भी झधित उभीर रूप मे सामा आया। 

इस तरह भत्तराप्ट्रीय विराध भ्लौर विवाद के इस परिवेश म भारत वी 
साम्यवाटी पार्टी मं पहली फूट १६६४ मे उभरकर आई झौर उस दल मसे 
एक टिस्सा निपजेवर सी ० पी० एम० के नाम से क्‍प्लग हो गया। रणत्वि 
ज्योति बसु और नम्बूद्रिपाट इसब प्रझुस स्तम हैं । इनम विरोष बर नम्पूदिपाद 


॥ "भारत के राजनोतिश दल मम्बूत्पा” पध्ठ शु८ 
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विचारक श्रौर समठनकर्ता दोनो है । इनका कहना है कि साम्यवादी दल का 
पुराना नेतत्व ससदीय मांग से ही समाजवाद की स्थापना में विश्वास करने 
लगा था | नम्बूद्रिपाद इसे सशाघनवाद कहते थे | इतका विद्वास है कि झतत 
समाजवादी समाज की स्थापना के लिए ससद के बाहर सडको पर संघर्ष करना 
ही पडेगा। 

पर मूल बात यह है कि भारत की साम्यवादी पार्टी का बहुत बडा भाग 
रूस भक्‍त था, और साथ ही दल मे चीन भक्‍तो की भी कमी नहीं थी | जब 
तक रूस शझ्लौर चोन में मिनता थी तब तक भारत की साम्यवादी पार्टी मं भी 
एकता बनी रही । वाद म मास्को भकतो झोर चोन भक्तों मे सहध्रस्तित्व 
ग्रसभव हो गया । यह बात डागे ने भी स्वीकार वी है भर स्वय नम्बूद्रिपाद ने 
तथा अय माक्सवादियों ने भी । १६६२ के रूप चीन विवाद के सदम में डागे 
लिखते हैं “उसी से भारतीय साम्यवादी पार्टी मे भी फूट पड गई। जा चीन 
की लाइन के समथक थे वे बाहर हो गए ॥”* 

मावसवादी पार्टी की स्थापना पर चीन मे प्रस-नता व्यक्त की गई, भ्ौर 
रूस में इसकी निंदा को गई। चीनी नैताग्नो और समाचार पत्रा ने इसी दल को 
भारत की सच्ची साम्यवादी पार्टी कहा, तथा डागे को 'दलाल” झ्लोर 'सशोधन- 
वादी' कहा प्रौर क्राति के प्रति गद्दार साबित किया । इस बीच भारत की माक्स- 
बादी पार्टी और इसके नेता नम्बूद्रिपाद ने कभी भी चीनी वकक्‍्तव्यों का विरोध 
नही क्या और न इस बात से इनकार किया कि वह चीन के मानसपुत्र नही हैं । 

दृढ् के प्रति सघप वा श्रयतम उदाहरण तब मिला जब १६६७ म घीन ने 
क्राति बी एक नई थीसिस दी । चीन के राष्ट्रपति लिन पिग्माया न॑ यह थीसिस 
प्रतिपादित की कि इ दोनशिया बर्मा श्रोर भारत म सहास्त्र क्राति का सिहनाद कर 
देना चाहिए । सयोग से उन दिनो भारत मे झाम चुनाव होने वाले थे। देश पर 
अकाल की काली छाया मडरा रही थी। स्थान स्थान पर छात्र उग्र प्रादोलन 
कर रहे थे । चीन नही चाहता था कि माक्सवादी पार्टी चुनाव में भाग ले। 
बह चाहता था कि पार्टी के नेता बदूक उठाए शोर हिंसक ऋति में कूद पडें। 

पर तु नम्बूद्धिपाद के विज्ञेप प्रथला से माक्सवादी दल ने चुनाव मं भाग 
लिया श्रौर चीन की इच्छा के विरुद्ध सयुक्त मत्रिमडल का निर्माण भी किया । 

५ जुलाई १६६७ को चीन के 'पीपुल्स डेली न एक लेख म॑ माक्मवादिया 
का ललकारा और कहा वि भारत मे सा म्राज्यवाद सामतवाद, नौकरश्ाही, पूजी- 
वाद और रूसी सशोधनवाद का कुचल दो। और वास्तव में विजली कडकी 
भी । इस पार्टी वे अदर भी चारू मजुमदार और कानू सा याल जैस कई लोग 
थे जिह ज्योति बसु और नम्पूद्रिपाद का माय गलत लगता था । “पीपुल्स डेली” 


4. देव द कम्यूनिस्टस्ल डिफर , एस० एु० डाये पृष्ठ ६० 


र्ण्८ निमूल वक्ष का फ्ल 


की वलकार के झनुसार सायाल के नतृत्व म मवसलवाडी में एक हिसक विद्रोह 
शुरू क्या गया । परतु यह विद्रोह कुचल दिया गया। समीग से कुचलने वाले 
ज्याति बयु ही थे 

चोन की व्यवस्था न और भारत के उग्र माक्सवादियों न इस पर तीव्र अ्रति- 
क्या व्यक्त की । उद्माने कहा कि माक्सवादी पार्टी वा नतृत्व भी डाग्रवादिया 
की तरह गिडगिडान लगा है । वह भी सशाधनवादी हा गया है। खूनी ऋति 
से घबराता है। नम्पूद्रिपाद न इसका खुलकर श्रतिवाद क्या। उहाने नवसल 
वादियों को 'नौसिखिए और दुस्साहसा कहा । उद्ान कहा कि हम ससहीय 
पद्धति में बिल्कुल विव्वास नहीं करत । हम इस बदल एक साधनमात्र समभत 
हैं। लेफित हम यह मानत हैं कि भ्रभी हमारी परर्टी बहुत छोटी है। भभी वह 
समय नहीं आया जब हम सफलतापूवक हि फ्राति का सिहवाद करें । इहहोने 
चीन की साम्यवादी प्रार्टी की भी श्रालोचता की कि चीन की पार्टी वारत की 
चरिस्यितियो का गलत भ्ाकलन कर रही है। 

सक्‍्सलवादियां झ्ौर चीन मे सम्बूद्रियाद की इस नीति पर सशक्त प्रह्मर 
किए। अगस्त १६६७ में ही पीकिस रिप्यू न॑ एक लेख मे लिखा, ' मावत 
बादी पार्दी मं जो भी क्रातिकारी सदस्य है, वे पार्टी से प्रपना सबंध तो” लें । 
और माक्सवादी लेनिनवादियों की एक मई पार्टी बताए जो माश्रों त्सन्‍्युग के 
विचारों पर श्राधारित हो ।” 

इस बीच श्राप्न की घटनाभो ने तोसरी साम्यवादी पार्टी क ज॑ में बी प्रक्रिया 
को प्लोर तेज़ कर दिया । भाध में सिरीकाकुलम के क्षेत्र में स्थानीय क्रातिकारी 
खूनी ऋ्राति की तैयारी कर रहे थे । नम्बूद्रिपाद इस नीति थे विरोधी थे । इस 
तरह पार्दी के श्रटर माग्रोवादिया को इस बात में प्रव किसी तरह की कोई धका 
अही रह गई थी दि मावसवादी नेतृत्व भी रूस के दलालों से भिन नहीं है! 
भ्रत मई १६६९ को कलकत्ता के मंदान में हजार लागो वे बीच कानू सायाल 
में तीसरी साम्यवादी पार्दी--माक्सवादों लेनिनवादी पार्ठी की स्थापना की 
घोषणा की १ 

इस पार्दी का उद्दश्य और लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। माओ के प्रादेगी भौर 
सिद्धातों के झनुसार गाव गाव से झस्ता के द्वाथ जमीदारों साहकारा का भरत 
करना झौर गाव से भ्पना बेस बनासा और फिर आगे बढकर शहरी वी 
चेरना | इस काति के वाहक श्रमिक नहीं भुमिहीन किसान होंगे । 

वरतु यह नीति चली नही । १६७१ मे लोकसभा के चुनाव हुए । इसबे साथ 
ही परिचिसी वगाल मे विधान समा के भी चुनाव हुए । केंद्र म श्रीमती ग्राधी 
विचाल बहुमत से विजयो हुई । वे श्रातकबाद को कुचलने के लिए हृत संकल्प 
थी 
घटनाओं के इस सक्षिप्त विवरण से, बल्कि इहों घट्नाप्ता के कारण ही 
भारतीय माउसवाडी टल(सी० पीठ एम०) कया निर्माण हुआ भौर भाषसी 


द्वद से सघप नम्बूद्विपाद रग्द्‌ 


संघप का दौर एक नए राजनीतिक परिवेश से शुरू हुआ । माक्सवादो दल के 
जता के रूप मे नम्बूद्रिपाद न सी० पी० भ्राई ० भारतीय साम्यवादी दल से सीधे 
सघव करत हुए उप्तके शौर भ्पने दस्तावेजों को पेश क्या--“झक्तूबर १६७६१ 
में कोचीन मे हुई दक्षिणपथी साम्यवादी दल की वाग्रेस के लिए दल की राष्ट्रीय 
'परिषद द्वारा तैयार करिए गए राजनीतिक सकलप की केंद्रीय राष्ट्रीय उद- 
चोपणा यह है क्रि केंद्र मे काग्रेस के नेतत्व मे वामपथी लोक्ताबिक सरकार की 
स्थापना की जाए, यद्यपि इसे व प्रधिकतम रूप से काग्रेस के भीतर श्रौर काग्रेस 
से बाहर वामपथी लोकतात्रिक शक्विया का सगठन कहते हैं। इसके विपरीत 
माक्सवादी साम्पवादी दल प्रतिक्रिपावाद के उस समग्र शिपिर के विरुद्ध सघप 
या प्रावाहन करता है जिसका प्रतिनिधित्व समस्त सत्ताहढ वर्गों के सभी दलो 
द्वारा किया जा रहा है ।* 
यह सुदर सयोग है कि नम्वूद्रिपाद माक्सवादी विचारक होने के साथ ही 
अपने दल की सगठनात्मक सरचना के प्रमुख व्यक्त हैं। भ्रपने वत मान विचारी 
के प्रनुसार वह्‌ श्रमजीवी वग के नेतत्व म॑ श्रमजीवी लोगो के सय्रुक्‍्त दल के 
विकास के लिए बूर्जुआ लोगो के उस वग के सहयोग की अपेक्षा करते हैं जो 
साम्राज्यवाद सामतवाद झ्लौर एकाधिकारवादी पूजी का विरोधी है । वह विभि न 
कारणों से समाज के उन व्यक्तियो शोर धर्गों से सहयोग वी कामना करते है जो 
साम्राज्यवाद विरोधी भ्ोर सामतवादी विरोधी हैं तथा पूजी के एकाधिकार के 
विरुद्ध मार्चा सभालने के लिए तयार हैं। नम्बृद्रिपाद का राजनीतिक विश्वास 
है कि राष्ट्र के इन तीन शन्ुओं के विरुद्ध सधप का व्यापक मोर्चा श्रमजीवी वग 
के सुदुढ भौर सतक नेतत्व मे ही तैयार किया जा सकता है श्रौर यह ग्रावश्यक 
है कि इसका भ्राधार माकसवादी लेनिनवादी विधारघारा हो । 
नम्बूद्रिपाद का विचार है कि इनका माकसवादी साम्यवादी दल दोनो काग्रेस 
दलो झौर भत्तारूढ वर्मों के भ्रय दलो के विरुद्ध लोगो के राजनीतिक और 
सविधानिक भ्रधिकारो के लिए युद्धरत होगा भौर भगय सच्चे लोक्तात्रिक दलो, 
संगठनो, गुठो भ्ौर व्यक्तियो को इनके विरुद्ध सघय करने के लिए प्रामत्रित 
करता है। इसके लिए इहोने भपने दल की झोर से इन उपायों की माग की 


--निवारक निरोध प्रधिनियम, भ्रौद्योगिक सुरक्षा प्रधिनियम प्रादि जसे' 
सभी निप्रहात्मक कानूना को निरसित क्या जाए। 
--मजदूरों द्वारा की जानेवाली हडतालों झौर भ्र-्य समथित सघर्ों को 


रोकने के लिए प्रतिबधात्मक श्रादेशो भौर सुरक्षा प्रक्रियाप्रो श्रादि का झाश्रय 
लेने की प्रथा को वृद कर दिया जाए। 


4 'भारत के राजनीतिक दल, नम्बूद्वियाद पृष्ठ ६० 


३१० निर्मूल वक्ष वा फय 


--मजदरी प्रौर श्रय श्रमजीवी सोगा के सधप वे सिलसिले म परड़े गए 
सागो को घुक्त किया जाए श्रौर उन पर चलाए जा रह मुक्दम वापस लिए 
जाए। 

--+सविधान म निर्धारित मूल प्रधिक्तारा में ग्रावश्यक सुधार विए जाए, 
ताकि ससद भौर राज्य विधानमडलों के लिए यह सभव हा सकी वि व विदेशी 
और भारतीय एकाधिकारवालिया, भूतपुद नरेधों, बडे जमीदारों श्रौर समाज व 
श्रम उच्च वर्गीय लोगो वी निजी सपत्ति व विरुद्ध विधान पास कर सर्वे, औौर 
इसके साथ ही ऐस उपाय किए जा सर्वी जिनस साधारण जन के लोकतातिक 
ग्रधिकारों को भौर भी भ्रधिक सुदृढ़ क्या जा सके ताकि भूमि सवधी उत्पादन 
के साधना भौर भय लघु सपर्ति सवधी भ्रधिकारों को अक्षुण्ण रखा जा सके, 
झादि । 

सक्षेप में नम्बृद्रिपाद तो राजनीति का उद्देश्य यह है कि' लोगो मे बढ़त हुए 
व्यापक विशोभ भौर असतीप को एक निश्चित दिया प्रदात की जाएं ह्रौर इस 
सत्ताहढ वर्गों के विरुद्ध किए जा रह सयुकत सघप का झग बताया जाए । 

नम्बूद्विपाद का मूल सघघ गावी जी भ्ौर उनके वाद” स है। भ्रपनी महत्त्व 
पूण पुस्‍्तव' 'गाधी जी श्लौर उनका वाद में गाधीवाद का प्रथ स्पष्ट करत हुए 
उनहीने कहा है कि गांधी जी प्रादशवादी थे, वेवल इस भथ में ही नहीं कि 
उनका देशन दाशनिक भौतिक्वाद के विपरीत था, बल्वि इस भथ में भी प्रादश- 
बादी थे कि उ'होने प्रपत॑ सामय कुछ ऐसे भ्रादश निश्चित किए थे जिनका 
साहीन जीवन के भ्रव तक पालन किया। सत्य प्रहिसा, जीवन के सुखा का 
परित्याग, श्रादि जसी नविक मूल्य मायवाएं स्वततता, जनतग् झौरक्षाति जस 
राजनीतिक धादक्ष, जात पात के मैट का उमूलन, नारी की मुक्ति, सभी धामिक 
गुटों ध्रीर सम्रदाया बी एकता, प्रादि जसे सामाजिक ध्येय--यें गाधी जी के जीवन 
डपैर उनकी शिक्षा के भ्रमित झग थ। दूसरी चीज यह है कि उनके श्रादणचाद 
ने गावों बी गरीब जनता को नींद से जगान में बडा योग दिया । उससे बात 
करने मे गाधी जी धाभिक शब्दावली का प्रयोग करत थे। बह सादा और 

झआडवरहीा जीवन विवात थे श्लोर उसकी माया के लिए झावेगपूवक लडते थे। 
इस संबसे गावा के करोडा गरीब लोग गाधी जी की शोर गआदृष्ट हुए ! वे 
छह अवतार मानने लगे । 

सामाजिक, भायिव झौर सास्इतिक प्रन्‍वा पर पतके विचारा का हमे 

ख्रतिक्रियावादी मात सक्त है (उनके भय विचार तो निबिवाद शप स प्रति 
जियावादी थे) | लेक्नि अगर हम रस बात को भूल जाए तो बहुत बडी गलती 
करेंगे कि भपने इन 'तिक्रियावादी विचारा की बतोलत ही उहोने किसान 
जन-समुदाय और आधुनिक राष्ट्रीय जनवादी पझाटोलत के "हरी अतिनिधिमों 
श्रौर नेताआ के वीच सपक कायम किया । यदि कई कह कि ग्राघी जी से ध्रप्त 


हे निमूल वृक्ष का फल 


[ुर यंग भोर मेहनतकशा के भर ये समुदाया के प्रति नी उनका रुख एसा था 
स व्यवहारत पूजीवादी वग को सहायता मिली | दृस्टीशिप (“यास्त) का 
ग सिद्धात, राजनीतिक क्रिया कलाप के संचालन के लिए क्तिपय नतिक 
>माध्यताशा के पालन का उनका झाग्रद्ठ, प्रपन गर-ससदीय कायकलाप 
उनात््मक कायक्रम और सत्याग्रह) का प्रपन सहकारियों के ससदीय काय 
प के साथ बुशलतापुबक मेल बढाना, क्षत्रु के विमद्ध जनता का प्रत्यक्ष 
लिन चलाते हुए उम्रसे वातचीत भो करत जान का विश्विष्ट सिद्धात ही 
बादी तरीका भा) य सभी व्यवह्ारत पूजोवादी बष के लिए बड़े उपयोगा 
हुए क्योकि इनस (+) आम जनता साम्राज्य के किरिद्ध मदन में उत्तारी 
और (ख) उप क्रातिकारी जन पभ्रादोलन शुरू करन स शाका गया। 
7 को उभारन झोर साथ ही उस पर अकुज्ञ रखने को साम्राज्यवाद- 
थी प्रत्यक्ष सघप छडने प्ौर साथ हो साम्राज्यवादी शासकों के साथ 
तैता वार्ता चलात जान की गांधीजी की क्षमता ने उनको पूजीपति बंग का 
बाद नेता बना दिया | एस नेता मं बगर के सभी गुटों और समूढ़ी का 
उसे था, इसीलिए वह इह एक्तावद्ध और सक्रिय कर सकक्‍त थे । 
५ झाजिरी वात यह है जि पूजीवादी वग के प्रग्रणी तत्ता मे रूप में भाधी जी 
[भिका का यह झथ ने समझ जेता चाहिए कि वह सदा और हर सवाल 
जीपति वन के साथ रहत थे । वल्कि यह उनकी खूबो है, झौर उसे बग 
प्रसके बहु सित्र, दाशनिक भ्रौर पथ प्रदशक ये, खूबी है कि कई सवालो के 
मे बह अल्पप्रत मे होकर, बल्कि प्रकेले हो ग्रावाज उठाते रहें । एवं सभी 
के लिए उनके और बाकी लोगा म यह भ्रापसी समझौता था कि अस्थायी 
) वे अलग भलग मार्गा पर चलेंग। यह चीज हमे बार बार दखने को 
मे है। श्रसहयोग भ्रादोलन के वाट के वर्षों म (जद स्वराजियों झौर 
वतिवादिया में श्रम विभाजन हो गया था), फिर १६३२-३३ के संविगय 
| झादोलव के वर्षों म इसके बाट कई बार ततीय विश्वयुद्ध के दिनों म, 
प्रदत स्वतन्नता प्राप्ति के कुछ महीन पहले श्रौर उसक कुछ महीने बाद 
बधियों में हम उपरोक्त कथन की सत्यता देखन को मिलतो है! 
५ उनके जीवन के अ्तिम दिना मं तो हम खास त्तौर से इस चीज को पावे 
स समय उनवा झादशवाद 'लोहपुरप सरदार पटेल के व्यावहारिकता 
के साथ टकराया था । उग्रवादी वुद्धिजीवी पड़ित नहूरू तथा कई प्रन्‍्य 
के प्राधुनिक्ताबाद क साथ उसकी टवकर हुई थी। प्राजादी के बाद के 
' में उनके सहकधियां के बीच बढती हुई खाई में उनके जीवन को दुखद 
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कि कतिपय नतिक मूल्य मायताम्ो के बारे म गाधी जी का प्राग्रह एक समय 
मे पूजीपति बच के लिए काम की चीज थी, लेकिन उनके जीवन के अतिम दिनो 
मे वह उनके राह का रोडा बन गया था । 

« जिन दिनो पूजीपति वग को एक साथ दो मोर्चो पर लडना पड रहा 
था, यानी एक्झोर साम्राज्यवाद स लडता पड़ रहा था और दूसरी स्‍्रोर 
साम्राज्यवाद से लडन के लिए शहरी और देहाती गरीब जनता को म॒दान मे 
ज्ञाते हुए इस जनता म उभरती क्रातिकारी काय की प्रवृत्ति से लडना पड़ रहा 
था, उस समय गांधीजी द्वारा धाविष्कृत प्रहिसात्मक प्रतिरोध की कायविधि 
पूजीपति वग के लिए गत्यत उपयोगी सिद्ध हुई। पर साम्राज्यवाद विराधी 
संधप के सफल हो जान यानी पूजीवादियो प्रौर उनके वग मित्रो के राज्यसत्ता 
प्राप्त कर जेम॑ के बाद दो माचों पर लडन की झ्रावश्यक्ता नही रह गई। 
अगर साम्राज्यवाद से प्रव भी भिडना हो तो यह काम राज्य के स्तर पर किया 
जा सकता था। इसके लिए प्राम जनता को मदान मे लान की जरूरत नही रह 
गई । इसके प्रलावा राज्य्षत्ता चूकि पूजीपति वग के हाथ म भा गई थी और 
इसका इस्तेमाल अपने वग हिंता के लिए. करना था, इसलिए इस वग श्रौर 
उसके राज्य तन की झ्याम जनता से झ्रधिकाधिक टककरें होन लगी । सत्ता- 
प्राप्ति का दूसरा परिणाम यह हुप्ना कि पूजीपति वग के सत्तारूढ़ व्यक्तिगत 
प्रतिनिधि (मंत्री ससद-संदस्य और विधान सभा के सदस्य, झादि) राज्य 
एवं जनता के मस्थे अपने मित्रो, रिइ्तेदारों भोर लगुओ भगुझो के घर भरते 
लगे । भरत व भाति भाति के भ्र॒प्टाचारपूण तरीबे प्रपनान लगे। 

० बग के रूप मे पूजीवादियो श्रौर उनके व्यक्तिगत प्रलिनिधिया की स्थित्ति 
में क्रा जावाल इस परिवतन ने गाधी जी के साथ टकराव पदा किया, क्यांकि 
गांधी जी प्रव भी उन्त आत्शों से चिपके हुए थे जिनका उहोने साम्राज्यवाद 
विरोधी सघप के दिनो म प्रचार क्या था 

* झत हम कह सकते हैं कि गाधी जी इसलिए राष्टपिता बने कि उनका 
प्रादशवाद साम्राज्यवाद विरोध सघप के दिनो में पूजीपति वग के हाथो भ॑ 
एक व्यवहाय झ्लौर उपयोगी राजनीतिक हथियार था। चह जीवन के प्रतिम 
दिनो मे पूजीपति वर से कमोवश अलग थलग हो गए, व्याकि स्वततञ्नता के 
बाद के काल म उनका भ्ादशवाद पूजीपति वग के स्वाय की राह का रोडा 
बन गया था।” 

नम्वृद्रियाद न झपनी बातें, अपने विचार भ्रस्तुत करने के लिए इस तरह गावी 
बाद का सहारा क्यो लिया ? क्या ये भपनी बात स्वत॒ज रूप से नही कह सकते बे ? 
इसलिए कि गाधी एक ऐसे व्यक्ति थे कि उह तोड मरोडकर काई अपनी 
इच्छानुसार कुछ भी कह सकता धा--उनम इतनी मुजाइश् थी, झौर झ्राज भी 
है । लेकिन नम्बूद्रिपाद न गाधीवाद को सही परिप्रद्य मे दखन का प्रयास किया । 
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भारत के समूचे साम्यवादी श्रादोलन की प्रेरणा भूमि सदव बिदक्ष रहा है 
-“एझूस से लक्र चीन तक, झऔर इसका दद्ध सदव अपन आपसे था और सधप 
था गाधी स। तभी इसम दो फल लग्रत रहै--पहला फूट' का फल और दूसरा 
आत्मविश्वास हीनता का फ्ल । फूट के फ्लस अब तक एक से तीन साम्यवादी 
दल हमारे सामने है भौर हर दल दूसरे को दर्लिगपथी झौर प्रतित्रियावादी 
मानता है ! इस क्रम भ यदि नस्‍्वृद्विपाद ने गावी को प्रतिक्रियावादी, पूजीवादी 
वबंग का वैचारिक प्रतिनिधि और जाति का विरोदो श्रादि कहा ता कोई ग्राइचय 
नही । 

आत्मविश्वास हीनता के फल से इ हे यह भ्रधविश्वास मिला कि परिवतन 
का ग्राधार जनता या व्यक्ति नही बल्कि राज्य है। मूल शक्ति वाहुर है-- 
परिस्थिति म, भीतर कही कुछ नही है। 

ठीक इसके विपरीत गायवी न सपूण आत्मविश्वास के साथ देखा था कि 
राजनीतिक स्वाधीनता कौ प्राप्ति के बाद प्रहिसक समाज का निर्माण करके 
राज्य को अधिक-से प्रधिक प्रहिसक वत्ति स चलाना, यही भारत की मुरय 
समस्या हे॥ इम देश मे प्रगति करते की इच्छा रखन बाल राज्य का निर्माण 
झाधिक समता के आधार पर ही होना चाहिए---इसक बारे मं गाधी को जरा 
भी सदह नहा था। अपने अनुयायिया को उ होन यह साफ कह दिया था कि 
जब तक झाथिक समता के ग्राधार पर समाज नही बनता है तब तक झहिंसक 
समाज तथा 'प्रहिसर राज्य” जसे शब्दो का काई मतलब ही नही है। 

गांधी न॑ २६ माच १६३१ के 'यग इंडिया में साम्यवादिया से दो शब्द 
कहत हुए लिखा है कि “आ्राप साम्यवादी होन का दावा करत हैं. परतु साम्य 
वादी जीवन व्यतीत करत दिखाई नही दत | मैं झापको बता दू कि साम्यवाद 
शब्द के उत्तम भ्रथ म मैं उसके आदश के पनुमार जीन का भरसक प्रयथल कर 
रहा हु। यदि प्राप देठ को अपन साथ ल चलना चाहत है, तो प्रापम देश 
का समझा बुभावर उस पर असर डालन की योग्यता होनी चाहिए। मरी 
आपसे विनती है क्रि अपनी बुद्धि पर ताला न लगाइए ।** 

दरप्रसल इसी गाघी स उस्बूद्रिपाद झौर मादमबाद का तीव्र विराध है। 
यह एवं घजब सयोग है कि एस व्यक्ति पर माक्सवाद का ताला जहा एक बार 
लग गया वह उसी मे बद होकर उसी के अनुरूप देखन लगा । इसका फल यह 
हुथ्ना है कि एक झ्ार इनका सघप झपन ही दल से है झोौर दूसरी झोर इनका 
प्राध्मविरोध गाधी स है । ”सी का परिणाम है कि मौलिक रूप से नये भारत 
की सच्चाइया दंख पात हैं न नारतीय जन मानस कौ काई सही पहचान द 
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बाह्य परिस्थितियों म जो परिवतन होते हैं उसका झ्रतर समाज के विचारा पर 
प्रपन श्राप हो जाता है, तो फिर इस कभी दखा/ नहीं कि क्‍या यह भारत के 
लिए सच नी है। अगर ये भारतीय समाज की सास मानप्तिक प्रवस्था वे 
उसके सास्‍्कृनिक विकास का श्रध्ययत करत तो इह पता चलता कि हमारे 
समाज ने सदियों स प्पती सामाजिक विचारधारा म वुद्धिपुवक परिवतन लाना 
छोड दिया है। इस समाज की वाह्य परिस्थितिया म चाह जितने परिवतन 
हैं। जाए, लकिन समभनवूककर वह अपन विचारो म परिवतन नही करता । 
नई परिस्थिति के प्रमुकूल वह नए विचार पदा नहीं करता, न श्ौरा स वह 
स्वीकार करता है। पुरान विचारा स चिपके रहन की उसकी प्रवत्ति है । यह 
भारतीय समाज को मानसिक जडता है । इस तोडन के लिए उसके भरत करण 
मे चत ये पटा करनवाले व्यक्ति की यहा जरूरत है। राजा राममोहन राय 
से लेकर ठगार भौर गाघी तक यही समुण प्रयत्व हुम्रा है। 'मनासकत बुद्धि के 
निष्काम कमयागी' की प्रनिवायता है यहा । क्योकि सच्चाई यह है कि हमारे 
समाज की मानसिक प्रवस्था यूरोप के मध्ययुगीन या उसस भी पहले के 
समाज की मानभिक प्वस्था जेंप्तो है। यहा के लागा ने भ्रभी धाधुनिक यूरोप 
की सर्वांगीण सामाजिक नाति की कल्पना था ध्ययों का रहस्य भौर महत्त्व 
ग्रभी तक वास्तविक रूप भ नहीं समभा है। एसे समाज में क्रांति लाने की 
इच्छा रखने वाल श्री नम्वृद्रिपाद को यह ध्यान मे रसना चाहिए कि समाज के 
उद्धार म वाह्य परिस्यितिया की श्रपेक्षा उसकी पिछडी विचारधारा व विकृत 
भावनाएं ही मूल यराधा पढ़ुचाती है । 

'गावी जी श्रोर उनका वाद के लेखक श्री नम्वूद्रिपाद को यह याद 
रखना चाहिए कि पश्चिमी यूरोप के दशा म॑ राष्ट्रीयता के साथ साथ जनतत्र 
भौर उद्यागवाद का जम हुघ्ना था। यह राष्ट्रीयता ससार के लिए एक नई 
वस्तु थी । राज्य गश्रोर शासनतत्र के स्थान पर इसमे राष्ट्र शोर जनता की 
प्रतिप्ठा की । जब तक जनता का भ्रमुत्व स्थापित नही हुआ भ्र्थात जब तक 
राजा भोर प्रजा का सबध नही बदला तव तक झावुनिक युग की राष्ट्रीयता की 
प्रतिष्ठा न हो सकी । यह राष्ट्रीयता व्यक्ति के मूल्य और मानवता की एकता 
मर विश्वास करती थी। स्वततता इसका बीज मत्र था! इससे जनता का 
ध्यान राज दरवारो स हटाकर जनता के जीवन, उसको भाषा और कला पर 
केंद्रित किया । उ हान यहू प्रयत्त किया कि जन साधारण को जो प्रेरणा प्राचीन 
कान में धम से मिलती थी वह नए युग म राप्टीयता से मिले। राष्ट्रीयता मान 
अपने वीजा अपनी बरती के मूव से उगना । परतु यही मूल बात भारतीय 
साम्यवादियां क॑ निए 'प्रतिक्रियावाद है। 

जब एक विचार एक देश म सफल होता है झोर नई अ्थनीति और राज 
नीति मे परिणत होता है तब अ्रय देशा म स्थिति के परियकव न होने पर भी 
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चह विचार फैलने लगता है। भौर यदि वहा का राजनीतिक जीवन कमजोर 
है भौर प्रथनीति नही बदलती है तो इस राष्ट्रीयता की प्रभिव्यक्ति वास्कृतिक 
क्षेत्र में होती है । भारत म ठीक यही हुआ है---इसे देखना चाहिए । 

जा व्यवित पक्षपात्‌ और झाग्रह के बिना विचार कर सकता है और प्रपन 
समय से ऊपर उठ सकता है, उसवी मानृभूमि कहीं भी नहीं है और सवत्र 
है-यह है भारत की राष्ट्रीयता की सास्कृतिक प्रभिव्यवित् | यह सम्यता के 
शाइवत्त मूल्य की खोज मे॑ और उसकी प्रतिष्ठा में तत्पर है । 

भारत में मावसवाद का योग क्या हा सकता है, इसका प्रसग क्‍या है, 
इसका उत्तर भ्रव तक कैवल झाचाय नरेंद्र दव ने दिया है। काश, उम्र 
नम्बूद्विपाद जस मावसवादियों में देखा होता 

भारत की मनीपा भौर लक्ष्य श्राध्यात्मिक शौर सारइतिक क्षत्र में है, 
राजवीतिक क्षेत्र में नहीं । हमारी क्राति की परिभापा है स्वधम को प्राप्त 
कर लेना भौर स्वधम का फल है स्वत्न हा जाता | 


हा 


तेरहवा भ्रध्याय 


राजनीति से राष्ट्रीयता 
दीनदयाल उपाध्याय 


सिल्क गोखले, टैगोर, प्रविद, मादी, सुभाषच॒द्र बोस, जयश्रकाश, डा० लोहिया 
न यहा राष्ट्रीयता को विश्वेप रूप से फैलाया कितु उसका भाव भर राजनीतिक 
था | सामा य 'जन' और उसकी भाषा उस राष्ट्रीयता के प्राण थे । य पुरुष 
राज्य को कृत्रिम भ्रोर धागतुक मानते हैं । राज्य के ठीक विपरीत राष्ट्रीयता 
एक स्वाभाविक, सहज ्रौर मौलिक भाव है | इन पुरुषो न राष्ट्रीय जन समाज 
को मानव झोर “व्यक्ति! क॑ बीच की एक महत्त्वपूण कड़ी माना है। भौर यह 
भी माना है कि यह समाज राजनीतिक न होकर सास्क्ृतिक और आध्यात्मिक 
है । राष्ट्र देश काल भौर स्वभाव के अनुसार एक दूसरे से भिन हाते हैं। प्रत्येफ 
का भ्रपना मापदड होता है। प्रत्येक राष्ट्र समान रूप से पवित्र है । स्वतन है + 
अन उसकी रक्षा होनी चाहिए। 

भौद्यागिक युग मे प्राते झ्रात राष्ट्रीयता के राजनीतिक स्वरूप की स्वीकृति 
के फलस्वरूप साम्राज्यो का सगठन हुप्रा । धीरे धीरे एशिया श्ौर प्रफ्रीका के 
अ्रनक देश यूरोप के प्रघीन हो गए। यूरोपीय पूजीवाद का प्रभुत्व सारे ससार 
पर स्थापित हो गया । भारत मे श्रग्नेजी राज १६वी सदी में स्थापित हुझा + 
मुगल सांज्राज्य के छिन्‍न भिन हाने पर मराठा और सिखा न अपन श्रपने 
राज्य स्थापित विए, कितु अतत अग्रेजा न इ ह हराकर सारे भारत देश को 
हृथिया लिया। ध्ारभ म ईस्ट इंडिया कपनी भारतीय जीवन मे हस्तक्षेप 
नही करती थी । उसने केवल जमीन की व्यवस्था से भ्रंदल-बदल किया धा। 
यहा तक कि वह पादरियो को ईसाइ धम का प्रचार नहीं करने देती थी। जो 
अग्रेज यहा श्राते थे ब यहा किसी तरह की जायदाद भो नही खरीद सकत थे 
भौर यहा वस नहीं सकत थे । मौलवी प्रौर पडित मुक्दमो का फैसला करते थे 
शोर कपनी की शोर से सस्क्ृत, अरबी भौरफारसी की शिक्षा की व्यवस्था 
की जाती थी | कपनी के भ्रविकारों डरत थे कि यहा के सामाजिक जीवन मं 
हस्तक्षेप किया नहीं कि यहा राष्ट्रीय भावना उदित होन लगेगी । उस राष्ट्रीय 
भाव से यह इतना बिखरा दूंटा देश एबता की डार म॑ वध जाएगा झौर श्रपने 
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बतमान पत्तन, पराजय को थार कर यह प्रपने महान ग्मतीत स॑ प्रेरणा लेकर 
अग्रेजा के खिलाफ उठ खड़ा होगा | इसलिए अग्रजा न उस समय के भारत का 
उसी की कीमत पर बड़े आराम श्रौर शान स झांपण शिया । 
किंतु लाड वदिक के समय स राजकाज की भाषा अयेजी हा गई । पाठरिया 
को ईसाई धम्र का प्रचार कश्ने की स्वत्तत्रता मिल गई औौर पअ्रग्रजी शिक्षा का 
प्रसार होन लगा । इसी के फलस्वरूप जिस राष्ट्रीयता का राजनी तिक प्रभाव 
सार यूरोप म फ्ला था, भारत का नव रिक्षित वय उतके सीधे सपक मं झा 
पया। इस तरह पहली बार राष्ट्रीयका का राजनीतिक रूप भारतीयां के सामने 
ओआया । फलत राज्य और राष्ट्रीयशा एकाश्रार हा गए तया राजनीतिक, सामा 
जिक श्र घामिक ग्रादीलना को शुरुप्रात हुई / एवं लव अ्धकार युग के 
बाद मवजागरण करा युग शुहू हुआ । ब्रह्म समाज, दव समाज और प्राथना समाज 
इसी के फल थे। यह उल्लेखनीय है कि धग्रेज शासक की दष्टि प्रपेक्षाकृत बाधु- 
निक थी श्रौर व यहा को सामाजिक कुरीतियो को ट्र करना चाहें थे। यही 
कारण है कि कांग्रेस के पुराने तेता प्राथ समाज सुधार के कार्यों में दिलचस्पी 
लेत थे । उनका अग्रेज्ों के शुभ मतन्यो में विश्वास था श्र वे यह भी समभत 
थे कि व॑ उनसे लडकर कुछ भी नही पा सकते | 
सन १८५७ म जो विद्राट हुआ, उसमे जनता ने खुलकर भाग नही लिया । 
मूलत वह सिपाही विद्रोह था और उसका नेंतत्व एक शोर अ्रतिम सुगल 
बादगाह और दूसरी ओर हिंद मराठे राजाओं ने किया। मुगल बादशाहों ने 
स्वप्न देखा कि इस तरह उनकी बादशाही किर वापस मिल जाएगी । इसी 
तरह हिंटू और मराठे राजाओं ने स्वप्न देखा था कि उसका राग्य उ हे वापत्त 
मिल जाएगा। मुसलमानी राज्य, हिंदू राज्य, ये दो समानातर स्वप्न यहा देखे 
जाने गुरू हुए। और यही से पअग्रेजो की राजनीति शुरू हुई ( अग्नेजा का राज्य 
श्रौर उमकी राजनीति भारतीया की राष्ट्रीयता और राजनीति--इस अ्रकार 
परस्पर सघप झारभ हुआ | सन १८६४७ का विद्रोह यदि सफल हुम्रा होता तो 
बया जनतनर की स्थापना होती ? बिल्कुल नही । वही सामतपाही किर वापस 
लौटती या फिर से किसी न कमी साम्राज्यवादी राष्ट की अवीनता मे भारत 
भरा जाता क्‍्याकि तब तक हमार समय आ्रार समाज में स्वततता श्रौर समानता 
के नए भाव नहां जनमें थे---जिनका जाम हमेशा जन ग्रादोलन से ही होता है । 
१६०३ ४ मे जब जापान 3 रूस का पराजित किया तब एशिया में जागति 
के चिह्म टिखाई दन लगे ! खोया हुआ प्रात्मविश्वास वापस झान लगा । भारत 
की राजनीति बदलने लगी और काग्रेस मे दो दल हो गए । नया दल (गरम 
दल) राजनीति म उम्र था कितु सामाजिक क्षत्र में उतवा प्रगतिशील न था। 
यह वह समय था जब नवजागरण वी तज लहरा के छीट पूर देव पर पड़ रह 
थे। भारत के प्राचीन गौरव का वढी तीद्रवा से बाप दो रहा था। नए दल 
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के नता बाल, पाल, लाल, सावरकर प्रादि इसलिए भी पूण स्वतत्रता चाहत 
थे कि जिमम वे दा वी पुरानी सम्झृति को फिर स जिंदा कर सकें । उहाने 
राजनीतिक आंदोलन का सबस ग्रधिक महत्त्व दिया; इस परिवेश में जब 
गावी जी का प्रवेश हुप्रा प्र्थात जब गावी युग भ्राया तब सामाजिक कुरीतिया 
का दूर करन का फिर स प्रप्त्न वाग्रेसजन की शोर से प्रारभ हम्ना । गाधी न 
स्वत्तत्ता के साथ समानता का काग्रेध के विधान का जनतातिक बनाकर जनता 
मे जनतत्र का प्रचार किया और एक राष्ट्रव्पापी प्रातोलन का सूत्रपात जिया । 
जनता म, प्रे देश म स्व॑तत्॒ता के साथ समानता का भाव फलने लगा और 
राष्टीप प्राटोलन में वहुमरूयक लोग नई प्राशा लेकर सम्मिलित होन लग | एक 
बडी महत्वपूण झौर स्मरण रखन योग्य बात यह है कि गावी ने राजनीति के 
साथ धम को एकाकार किया क्योकि जनता प्ौर दटा को जगाने पग्रौर बात करने 
का श्रौर कोई माध्यम ही नही था। गावी के प्रभाव के कारण लोग सथव बातो 
में स्व”्सी होने लगे फलत पश्चिम की तरफ खुली हमारी मानस की लिडबी 
घीरे दीरे बद हा गई । पश्चिम के मए झ्रादालनों स हमारा स्रपक्त बहुत कम 
हो गया । एक राष्टकर्मी के लिए यह पयाप्त समझा जाने लगा कि चह रघना- 
(्मक काय करता है भ्रौर देश की स्वततता के विए सत्याश्रह के आदालन मं 
भाग लेन को तथार है। समार के इतिहास तथा प्रथनीति का भ्रध्ययन करने 
को उस कोई विशेष झावश्यकता नहीं है । 
मानसिक्र नीद भौर रोमाटिक सपने के इसी समय म श्रग्नेज भ्रपती राज- 
नीति की बाजी मार ल गए। बे इस राष्ट्र के मुसलमानों का, हरिजनों का 
राष्टीय घारा स प्रलग ताड ले जान मे सफल हो गए। मुसलमान ग्रपन आप 
को हिंढुप्रा से प्रलगर राष्ट्र समकत लगा | चूकि राष्ट्रीयता की कोई एक व्यारया 
सभयर नहीं है, इसलिए अ्ततोगत्वा यह भानना पडता है वि यदि कोई समुदाय 
अपने को टूसरो स पथक मानने लग और अपनी एकता का तीर अनुभव करम 
जग तो वह एक राष्टू” का रूप धारण कर लता है। भारत मे यही हुप्मा । यह 
कहना ठीक नही होगा कि सुल्विम लीग के साथ प्रधिकाश् मुसलमान नही थे 
श्र श्री जि ना ही केवल अग्रेजो के एजेंट थ। वटवारा जरूर देश के प्राधार 
पर हुझ्ला न कि धम के पश्राधार पर, लेकिन यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान के 
प्रादालन के मूल मं इस्लाम धम ही था और यह भाव था कि हिंदू और मुसल 
मान सत्र बातो में एक दूपरे से भिन है। हिंदू राष्णीयता बनाम मृसलमानी 
राष्टीयता की सच्चाई यही है कि मुसलमान अपने को पाक समभन लगा प्रौर 
हिंदू का नापा₹ तथा हिंदू अपने श्राप पवित समझने लगा और मुसल- 
मात को झपवित । 
दे राष्ट्रीय स्ववक्षवक सघ (भार० एस० एस०) के सस्थाप्रक डा० केपवराव 
बनिराम हंडगंवार न, जि होने १६२१ और १६३० के असहयोग झादोलन म॑ 
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सक्रिय भाग लिया था तभी बडो गहराई से यह महसूस किया कि हमारे 
राष्ट्रीय जीवन मे ही कोई बुतियादी कमी था गई है, जिसके बारण हम इस 
तरह पराधीनता का मुह देखना पडा है। डा० हैडगवार प इसके ऐतिहासिक 
कारणा पर विचार क्या श्रौर इस नतीजे पर पहुचे कि राष्ट्रीय चतना का 
भ्रभाच ही हमारे पतन का मुर्य कारण है। डा० हेडगवार न यह भी महसूस 
किया कि समाज मे राष्ट्रीय चेतना जगान तथा एकता और चरित्र निमाण क 
काय का प्राधार इस ₹छ्ष की प्राचीन उदात्त सस्कृति ही हो सकती है । यह एक 
एतिहाप्तिक सत्य है क्रि श्रपने सास्कृतिक मुल्या के साथ हिटू जीवन स्दिया 
पुरानी अपनी राष्ट्रीयता का आधार रहा है। हिंदू सपूण मानवता के कल्याण 
की कामना लेकर चलता है श्रोर इसस कम का झ्रादश उस कभी संतोष झौर 
समाधान नही दे सकता । “ हिंदू दाब्द 'प्ग्रेज' की तरह ही है। भ्रग्रेज शब्द स 
वास्तव मे हमे उस व्यक्ति का बांध हाता है जिसम इगलड के राष्ट्रीय जीवन की 
मुरय विगेषताओ की प्रभिव्यवित मिलती है। इसी प्रकार हिंदू शब्द उस व्यक्ति 
के ब्राह्मण, ईश्वर, उपासना पथ आ्रादि के सबध के विचारों का बोध नही कराता, 
अपितु एसे व्यक्ति का वाध कराता है जिसमे उसके जीवन की विश्यपताप्रो की 
पभिव्यक्ति हुई है। उसके घम मजहब, घामिक मत, सप्रदाय प्रादि स इसका 
कोई सबंध नही है । ईसाइ अथवा इस्लाम से जहा एक घम, एक सप्रताय का 
बोध होता है वहा हिंदू शब्द से राष्ट्रीयता प्रौर राष्ट्रीय सस्कृति का बोध होता 
है। राष्ट्रीय स्वयसेवफ सध ने राष्ट्रीय पुर्जागरण झौर समठन का काम 
उ ही लोगो के बीच शुरू किया जि है हम हिंदू कहते हैं, बयोकि उनम राष्ठटाय 
चेतना जागति करना ज्यादा श्रासान था। * 
डा० हंडगवार वे. इन विचारा भ्रौर उनके उत्कट देशप्रेम तथा प्रपनी 

सम्क्ृति श्रोर उसके आदर्शो के प्रति गहरी निष्ठा का ही परिणाम था कि १६२५ 
में विजयादशमी के लिन राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ प्रार० एस० एस० की स्थापना 

हुंई। १६२५ से १६४० तक डा० हेडगेवार ने अपती सारी शक्ति राष्ट्रीय 

पुनरत्थान वे! इस सास्कृतिक सगठन के विस्तार मे लगाई। १६४० में उमकी 
मृत्यु ही गई। भव्यु के पृत उहान इस संगठन का काय भार श्री माघवराव 

सदाशिवराब गोलवलकर (श्री गुरुजी) को सौंप दिया था। गुरुजी न अपनी 

ततीस वर्षो की प्रहनिश साधना और गहन कम के फलस्वरूप इस समठन को 

राष्ट्रीय स्तर पौर क्षेत्र दिया । 

इसी परिवेश में दीनदयाल उपाध्याय की भूमिका प्रारभ होती है । राष्ट्रीय 
स्वयूसवक संघ के प्रचारक के नात उपाध्याय जी १६४२ म लखीमपुर जिले म 
नियुक्त हुए। तीन वष के कायकाल मे ही वे उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय स्वय- 


१ राष्ट्रोय स्ववसेवक सघ” सुदुच्ि साहित्य प्रकाशन प्रष्ठ ८ & 
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सेवक सध के सह प्रातप्रचारक वन गए | सन १६५१ म जनसघ के निर्माण तक 
चे इसी क्षेत्र मे इसी दायित्व से काय करते रह । 
भारतीय जनसघ की स्थापना के अवसर पर नई दिल्‍ली मे २१ अक्तूबर 
१६५१ को प्रायोजित ग्रधिवेश्वन मे ग्रध्यक्ष पद से डा० ह्यामाप्रसाद मुखर्जी 
द्वारा प्रस्तुत घोषणापत्र (भाषण) के भनुसार भारत को राजनीति म काग्रेस 
को राष्ट्र विधान की प्रदुरदर्शी नीतियो क॑ फलस्वरूप पाकिस्तान का निर्माण 
हाने के वाद काग्रेम म सत्ता की राजनीति की दौड शुरू हुई | देश के झ्ाथिक 
सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रो म गिरावट क॑ आसार प्रकट हान 
लगे । ऐस क्षणो म॑ राजनीतिक क्षत में नए नंतृत्व की प्रावश्यकता बडी तीप्रता 
से महसूस की गई १ इसी ग्लावश्यकता की पूति स जब १६५१ स डा० मुखर्जी 
के नेतत्व में खिल भारतीय जनसध की स्थापन। का विचार क्या जा रह 
था तव दीनदयाल उपाध्याय न २१ सितवर १६५१ को लखनऊ म॑ प्राटशिक 
सम्मेलन बुलाकर प्रदेश जनसघ की स्थापना की । १६२२ म जनसघ का 
प्रथम प्रखिल भारतीय प्रधिवेशन कानपुर म॑ हुआ । इसी झ्रधिवेशन मे उपाध्याय 
जी को जनप्तघ क॑ अखिल भारतीय महामत्री का पद सौपा गया जिसे उट्ोन 
जनसघ के कालीकट भ्रधिवशन (१६६७) तक वडी सफलता के साथ निभाया । 
इनके नेतत्व मे भारतीय जनसघ काग्रेस के पश्चात दूसरे राजनीतिक दल के 
रूप में सामने आया । 
उपाध्याय जी मूलत विचारक थे। इनके मोलिक विचारो को देखकर 
इहू तिलक गाधी श्रौर लोहिया के कम म रखा जा सकता है। राष्ट्रीयता' 
भारतोग्न राजनीति, प्रजातन श्रौर “अथ नीति के बारे मे इनके विचार मोलिक 
ता हैं ही साथ ही प्रत्यत महत्त्वपूण और व्यावहारिक है। इनके विचार इनकी 
बुद्धि के फल नही हैं वरन इनकी आस्था भश्रौर 'चिति” या चित्त के फल हैं। 
इनके विचार शुद्ध रूप स भारत की माटी स इसके 'स्व से निकले है। 
इह पढठकर, देखकर भ्रोर सुनकर भारत के सामरिक इतिहास म क्राति 
लाने वाले दो पुरुषों के युग की याद श्राती है। एक वह कि जब जगदगुरु 
झकराचाय सनातन धम का सदेश लेकर देगा म॑ व्याप्त श्रभाचार समाप्त करमे 
निकले ये और दूसरा वह कि जब शुद्ध भारतीय अथशास्तत्र धारणा का उत्तर- 
दायित्व लेकर सघ राज्यों (रिपब्लिक्स्‌) म विखरी राष्ट्रीय शक्ति को सगठित 
कर एक भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने चाणक्य चले थे । 
आधुनिक भारतीय राजनीति शोर उसस सवधित विचार झ्लौर अनेक 
अवधारणाओो पर प्राय विदेशी धारणाओरो की छाया या प्रभाव मिलता है । 
साथ ही इस क्षेत्र मे मावव सबधी झधूरे और भ्रपुष्ट विचारों को हम देखत 
हैं--जेसे वह केवल बुद्धिविलास हो या अहकार दिखान के उदृश्य से हो । 
इस सबसे झलग, सवथा सकल्‍प के स्तर से उपाध्याय जी के विचार सुपुष्ट 
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भारतीय दष्टिकोण को नए मिरं से सूजवद्ध करत हुए पूरे आत्मविश्वास के 
साथ हमार सामत झ्ाए। इनया 'एक्स्‍८्स सानववाद इस प्रसय में सदा ऊलस- 
नीय रहगा। इसमे व भारतवप को रचनत श्लर यहा के व्यक्ति! का मानव वे 
रूप मे “सन के झपन “प्रावहारिय उपाय हैं । वारत के भाधुनिक स्व स लकर 
राजनीतिक स्व तक का व्यकित ते लेकर राष्ट्रीयका तक का इ होने भदम्य बात्म- 
प्रिक्वास और निर्भरिता स देखा और परक्धा है । 

जप्ट्ीयता वी यह प्रवधारणा भ्राज क्तिनी मृल्यवान है जबकि हम देखत 
है कि व्यक्तिवादी संगठित घक्ति नही बना पात ! केबल राष्टीयवा का भाव 
ही झक्ति का मांग है । यह सामूहिर भाव प्रर्थात राष्ट्रीयया ही वह कमौटी 
है जिस पर हमारी प्रत्यत्र कृति, प्रत्येक व्यवस्था ठीक या गलत गिनो जाएगी । 
उदाद्रण के लिए प्रजातत्र मे प्राप्त सागरिक्रो के झधिकारा को ही लें । वोट 
का प्रधिकार है। वोट दत समय यदि राष्ट का विचार रहा तो धम होगा झौर 
यहि व्यकििंगत विचार से प्रेरित होइ़र सपने हुआ तो श्रधम हो जाएगा। 
राष्ट्रीय यदि ठीक है तो सब व्यवस्था ठीक' गिनी जाएगी प्रौर यहि राष्ट्रीयका 
के विपरीत काय हुम्ना ता श्रष्ठ व्यवस्वा भी गलत सिद्ध हामी। जा लाय 
राष्ट्रीयता का मखौल उडाकर राष्ट के विचाराका तिलाजलि दकर विभिन 
प्रवार के 'बादो के नारा मे उलकत हैं वास्तव में वे भूल करते है । उनके हाथ 
से काई प्रच्छा काय नहीं हो सकता । समाजवाद, पूजीवाद, प्रजातन अथवा 
भ्रय काई भी वाद अधिक स भ्रधिक एक रास्ता है, प्रगति का आवार नही । 
व्यवितमत, दवगत या वादग्रत कोई विचार लेकर चलने से प्रगति नहीं हां 
सकती । राजनीति आखिर राष्ट के लिए ही है। यदि राष्ट्र का विचार छोड 
टिया, याये साष्टू की अस्मिता उसके इतिहास, सस्कृति सम्यत्ता को छीड दिया 
तो राजनीति का क्या उपयोग ? रा्र का स्मरण कर काय होगा ता सबब 
मूल्य बढेगा ) 

पर इसेका यह अ्रथ नहीं है कि उपाध्याय जा के विचारा मे मैं नाम की 
बपई सत्ता नहीं है। उनका विश्धास है कि व्यक्विभाव जिसम व्यक्ति का 
प्यवितित्व “बता है परम भावश्यक है। में क अनुप्ठान स अ्थात व्यक्तिवाद 
से व्यक्त के कष्ट टूर किए जात हैं पर समप्ठियाद से अमर्त्य की प्राष्ति 
हाती है। बंध बनाकर उठता ही भश्रगठि वा रात्ता है। एकात्म मायववाट 
के सिद्धात का प्रतिपादन कर उपाध्याय जी ने ग्राधुनिक राजनीति अब पवस्मा 
तथा समाज रचना के लिए एक चतुरगो नारतीय भूमि तेयार की है । 

एकात्म मानववाद तक पहुच्रन से पृद उपाध्याय जी त क्रमश राष्ट्र ओर 
राज्य राष्ट्र या स्वरूप चिति भ्ौर नारतीय प्रथनीति पर जो साचा विचारा 
है. वह अ्रत्यव महत्त्वपूष है। उद्धोन अपनी प्रस्निद्ध पुस्तक “शप्ट जीवन की 
लिया मे विचार किया है क्ि राप्ट्र ओर राज्य दो अलग पभलग सत्ताए हैं। 
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राष्ट्र एक जीवनमान इकाई है। धताब्दिया लव कालखड मे इसका विकास 
होता है। किसी निश्चित भुभाग मे निवास करनवाला मानव-समुदाय जब 
उस न्रूमि के साथ तादात्म्य का प्ननुभव करन लगता है, जीवन के विश्विष्ट 
गुणों का प्राचरित करता हुप्मा समान परपरा मौर महत्वाकाक्षाप्ना से युक्त 
होता है, सुख-ददुख की समान स्मतिया और शत्रु मित की समान भ्रनुभूतिया 
प्राप्त कर परस्पर हिंत सयब मे ग्रथित हाता है, सगठित होकर प्रपन श्रेष्ठ 
जीवन मूल्यों वी स्थापना वे' लिए सचेप्ट होता है, भोर इस परपरा वा निर्वाह 
करनेवाल तथा उस प्रधिदाधित्य तजस्वी बनाने व लिए महान तप, ध्याग, 
परिश्रम करनवाले महापुरुषों वी श्टखला का निमाण हाता है तब पथ्वी के 
भाप मानव समुदाया स भिन एक सास्‍्कृतिक जीवन प्रकट हांता है। इस 
भावात्मक स्वरूप को ही राष्ट्र यहा जाता है। जब तक यह राष्ट्रीय भ्रस्मिता 
बनी रहती है राष्ट्र जीवित रहता है । इमके क्षीण होन स राष्ट्र क्षीण हाता है । 
इस प्रवार राष्ट्र” एक स्थायी सत्य है। राष्ट्र की प्रावश्यक्ताम्रा का पूण 
करने क॑ लिए राज्य! पदा हाता है । “राज्य” की उत्पत्ति के दा कारण बताए 
जात हैं। यान राज्य' की आवश्यकता दा स्थितियां म होती है। पहली 
आवश्यकता तव होती है जब राष्ट्र के लागा म कोई विकृति भरा जाय | उसके 
कारण उत्पन्त समस्याप्रा का नियमन करने के लिए राज्य उपस्थित क्या जाता 
है। इस तरह राज्य बदला जा सकता है कितु कोई भी प्रजातन्न राष्ट्र को 
नहीं बदल सकता। राष्ट्र की एक. स्वयभू सत्ता है। वह स्वय प्रकट होती है 
श्रौर प्रपनी प्रावश्यकतापो की पूर्ति के लिए सामाजिक, श्राथिक, राजनांतिक 
सभी क्षेत्रो मे विभिःत इकाइयो की स्थापना करता है। ये विभिन इकाइया 
जिनमे “राज्य भी एक है, परस्पर झनुकूल होकर काय करें और राष्ट्र वी शक्ति 
को मजबूत करने के लिए ग्रथक्र प्रयत्नशील हा, इसके लिए झ्लावश्यक है कि 
राष्ट्र को सदव जाग्रत रखा जाए। राष्ट्र के सुप्त होने स ही सब प्रकार की 
खराबिया घर करती हैं । 
राष्ट्र के वास्तविक स्वहूए की मूल पहचान के लिए उपाध्याय जी ने राष्ट्र 
के मूल तत्त्व 'चिति' की महृत्त्वपूण खोज की है। 'चिति के झ्ाविर्भाव स राष्ट्र 
का उदय होता है राष्ट्र की धारणा होती है मोर जिसके क्षीण पडने से राष्ट्र 
नष्ठ हां जाता है। राष्ट्र की प्रकृति, राष्ट्र का 'स्व, इस ही उपाध्याय जी ने 
चिति की सना दी है । यही वह मापदड है जिसस हर वस्तु को माय प्रथवा 
झमा-य किया जाता है | चिति एक तरह स्‌ राष्ट्र का जीवन मूल्य हे । 
इस सदमे में इनका जन सबथी विचार महत्त्वपूण है। यद्यपि जन शब्द 
का व्यवहार डा० लोहिया ने वडी आस्था से किया । 'जन नामक पत्रिका भी 
निकाली । पर जन की सही अथवत्ता के विषय म उपाध्याय जी न सोचा, 
राष्ट' स जिस समूह का बोध होता है, उस हम एक जन! कहते है। कितु 
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“जन एक जीवमान इकाई है। जिस भ्रक्ार व्यकित पैदा होता है, बनाया नही 
जाता, उसी प्रकार 'जन' की भी एवं स्पतन्न स्वयभू सत्ता है । 
यही 'जन' झपनी मूल प्रकृति के पोषण के लिए क्रिमी भूमिखड से सवधित 
हाता है। उस भूमिखड़ स उसका सवध मा और पुत्र के समान रहता है। यह 
सबंध महत्त्वपृण है प्रयथा के वल किसी भूमि को केवल कालोनो” समझकर, और 
भूमि से केवल उपभोग का सबंध रखकर कोई वहा का 'जन' या 'लॉक नही हो 
सकता । अग्रेज इस सच्चाई को भली भाति समझते ये, इसलिए उ होने भारत 
के इस एक जन! भाव को नष्ड करने के लिए भारत को “इंडिया!” कहना शुरू 
क्या । उनकी यह चाल क्तिनी सफल हुई है, “यह ता इसी चात से स्पष्ट है 
कि हम झपने संविधान म॑ इंडिया ट्ट इज भारत हा गए हैं । दरमप्रसल प्रग्रेज 
की चाल ही यही थी कि इस धरती से यहा के जन का, जन और जननी सबधी 
बोघ समाप्त हो जाय । पर ऐसा नही हुआ । हमारे राष्ट्रीय सम्राम का आधार 
“भारत माता की जय रहा । यही भारत मा हमारी राष्ट्रीयता का प्राधार है । 
माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का दुकडा मात्र रह जाएगा। 
इस भूमि का श्र हमारा समप्व तब प्लाता है जब माता वाला सबंध जुडता 
है ( कोई भी भूमि तब तक देश नहीं कहला सकती, जब वक कि उसमे किसी 
जाति का मातृक ममत्व, याने ऐसा ममत्व जसा पुन का माता के प्रति हांता 
है,न हो। यही देशभज्ित है भस्तु राष्ट्र का स्वरूप इस 'एक जन! की 
सामूहिक मूल प्रकृति द्वारा निधारित होता है | यही 'चिति/ है। विन जीवन 
मुल्यो को चरितायथ करने के लिए राष्ट्र का झ्राविर्भाव हुआ है उनका पालन 
होते रहने तक 'चिति” विद्यमान रहती है । राष्ट्र में चैत थ बना रहता है। * 
भचतति के भागे उपाध्याय जी ने विराट! का विचार किया है। विराट 
राष्ट्र की वह कमशक्ति है जा चितति से जाग्रत एवं सगठित होती है । बिराद 
का राष्ट्रजीवन म वही स्थान है जो शरीर म॑ प्राण का है। उपाप्याय जी के 
सारे कर्मों का लक्ष्य राष्ट्र के इसी विराट को जाग्रत करना था। उ होने प्रपने 
प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर, वतमान का यथाथवादी प्राकलन कर 
और भविष्य की महत्वाकाक्षा लेकर विराट को जाग्रत करने की आस्था दी है । 
“राष्ट्र दष्टि के बाद उपाध्याय जी की अ्रथनीति उल्लेखनीय है। सही भ्र्थों मं 
इन्होने भ्रपनी पुस्तक 'भारतीय भथनीति---विकास की एक दिशा” म॑ भारतीय 
अथनीति का दश्यन दिया दे । इहाने इस सदभ मे मम की बात पकडी है कि 
पद्चिम का भ्रथवास्त्र तो इच्छाप्रो का बराबर बढाते जाना भ्रौर उनकी झावश्यक 
ताझा की निरतर पूर्ति करना ही अपना लक्ष्य मानता है। भौर प्रव ता हालत 
यहा तक पहुच गई है कि जो कुछ पदा किया जाता है उसका निश्चित रूप स 
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उपभोग हो इसके लिए लागो में इच्छा पैदा की जाती है। जसे मनुष्य नही, 
कंवल उपभाक्‍्ता हो ] पहले उत्पादन उपभोग का भनुसरण करता था श्रव 
उपभोग उत्पादन का अ्रनुचर है। इस सदम मे उपाध्याय जी ने गभीर चेतावनी 
दी है कि प्रकृति की मर्यादा न मूलें, प्रकृति स उच्छू खल न हो। ४ की 
दोना आधिक दृष्टियो--समाजवाद और पूजीवाद को उपाध्याय जी ने घातक 
साबित किया है । उपाध्याय जी के विचार स भारतीय अ्रथव्यवस्था का उद्देश्य 
होना चाहिए से 

(१) प्रत्यक व्यक्ति का प्यूनतम जीवन स्तर की झ्राइवस्ति तथा राष्ट्र क्के 
सुरक्षा सामथ्य की व्यवस्था । के 

(२) इस स्तर के उपरात उत्तरोत्तर समद्धि जिससे व्यक्षित झोर राष्ट्र को 
व साधन उपलब्ध हो सकें जिससे वे अपनी “विति” के श्राघार पर 
विश्व की प्रगति में योगदान कर सके | 

(३) उपयुक्त लक्ष्या की सिद्धि के लिए प्रत्यके सवय एवं म्वस्थ व्यक्ति 
को साभिप्राय रोजग।र का प्रवसर देना तथा प्रकृति के साधनों का 
मिततव्ययिता के साथ उपयोग करना । 

(४) राष्ट्र के उत्पादक उत्पादा का विचार कर श्रनुकूल प्रौद्योगिकी 
का विकास करना । 

(4) यह व्यवस्था मानव! की प्रवहलना न कर उसके विकास मे साधक 
हा तथा समाज के सास्कृतिक एवं भ्रय जीवन मूल्यो की रक्षा करे । 
यह लम्मण रेखा है जिसका अतिक्रमण प्रथरचना किसी भी परि- 
स्थिति म नहो कर सकती । 

(६) विभिन उद्योगा आदि म राज्य, व्यक्ति तथा अय सस्थाप्रा के 
स्वामित्व का निणय व्यावहारिक आधार पर हो । 

अथनीति के भारतीयकरण के प्रसग म उपाध्याय जी ने महात्मा गांधी के 

विचार को एक सास्कृतिक सदम दिया है। पश्चिम का अधिकाधिक उपभोग 
का सिद्धात ही मनुष्य के दुघा का कारण है ।क्योकि उपभोग की लालसा यदि 
पूरी की जाएं तो वह बढती ही चली जाती है । ' मनुष्य की प्रकृत भावनाप्रो 
का सस्कार करके उसमे अधिकाधिक उत्पादन, समान वितरण तथा सयमित 
उपभोग की प्रवत्ति पदा करना ही आधिक क्षेत्र म सस्कृति का काय है। इसमे 
ही तीना का सतुलन है । 
। श्रामे इसी सदभ में झ्राथिक लोकतत का उनका विचार भी मूल्यवान है । 
| राजनीतिक रक्त का प्रजा मे विकेंद्रीकरण करके जिस प्रकार शासन सस्था 
का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आथिक शकित का भी प्रजा मे विकेंद्री- 
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करण करके अरयव्यवस्था का निर्माण और सचालन होता चाहिए । “राजनाति म 
व्यवित की रचनात्मक क्षमता का जिस प्रकार तानाशाद़ी नप्ट करती है, समी 
प्रकार श्रय नीति मे व्यक्ति की रचनात्मब क्षमता को भारी पमानों पर क्षिया 
गया उद्योगीक्रण नष्ट करता है। एस उद्योगा म॑ व्यत्रित स्वयं भी मशीन का 
एक पुर्जा बनकर रह जाता है, इसलिए तानाशाही की नाति एसा उद्योगीवरण 
भी वजनीय है ।”! 
वस्तुत झाविक क्षेत्र के जीवन के तीन झायाम है--मनुष्य श्रम और 

मंधीक्त। इन त्ीता का सम वय ही अथव्यवस्था का उद्देश्य है। यह बिल्कुल 
सही है कि जिस अथव्यवस्था मं यह सम वय नही उसम विपमताएं प्रवश्य 
होगी । इसी विपमना की देन हे पूजीवाद का “प्राथिक मनुष्य और इसकी 
प्रतिक्रिया मे साम्यवाद या समाजवाद का सामूहिक मनुष्य/ | फतत पूजोवाद 
और साम्यवाद दोनो कद्रीकरण के हामी हू। इन दांनों पद्धतियां स सबधा 
श्रलय झ्रौर स्वतत् उपाध्याय जी का विश्वास है कि जब तक एक एक व्यवित 
की विशिष्टता और विविबता को ध्यान मे रखकर उसके विकास की चिंता नहीं 
होगी तब तक मानव कल्याण अ्रसभव ७ ) पूजीवाद भर साम्यवाद इन दाना 
व्यवस्थाश्रा मे मनुप्य निर्जीव मेन का एक पुर्जा मात बना दिया गया है। 

मनुष्य यानी एक जतु जो आठ घट यनवत मजदूरी करे । काय ओर जीवन 

के बीच एक दीवार खड़ी कर नी गई | 'अ्रत हम पूजीवाद औ्लौर समाजवाल के 
चक्कर से मुक्त हांकर “'मानववाद का विचार करें। इसके लिए विकेद्रित 

भ्रथ यवस्था चाहिए | स्वयसेवी लेव को सडा करना हांगा। यह क्षेत्र जितना 
बडा होगा उतना ही मनुष्य झागे बड़ सकेगा मनुप्यता का विकास हा 

सकेगा। आधिक क्षत्र मे स्वततता समाप्त हांती है ता राजनांतिक क्षेत्र मे 

भी समाप्त हो जाती ह। समाजवाद और प्रजातन साथ साथ नहीं चल 

सकते । 

अथनीति पर उपाध्याय जी क॑ समस्त विचार हमारी बुनियाद स हम 

जोदत हैं। इनकी सारी अ्रथ दष्टि शुद्ध भारतीय मनीपा का उज्ज्वलतम 

उदाहरण है। चाणक्य ने कहा--सुखस्य मूल धम , धमस्य मूलमव । प्र्थात 

सुख धममुलक है तो घम ग्रथमूलक | ठीक इसी परपरा में उपाध्याय जी न 

धम और अथ की “यापक शभ्रथवत्ता दी है। प्रथ का झभाव ही नही अथ का 

अ्रत्यधिक प्रभाव भी धम का नाश्न करता है--यह भारत का अपना विशेष 

दृष्टिकोण है । इसी तरह घधम वह है जा विदक्ञति को राकता है। इसलिए सस्ट्ृत्ति 

जिस पहली सीढ़ी से चलती है बह धम की ही सीटी है। मनुप्य अपनी प्रद्ति 
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के समस्त नियमों का पालन करता रह प्र दूसर के साथ ठीक प्रकार की 
व्यवस्था रखे, यही है धम । चम मजह॒व नही है, रेलिजन नहीं है। थम माने 
प्राचरण । 

पजीवाद ग्रौर समाजवाद के विवल्प म दीमदयाल उपाध्याय का एकात्म 
मानववाद का घिचार सभी दृष्टियो से बहुमूल्य है। यह झपने 'बीच श्रौर 
पपन वृष का फल है। (स्व क॑ प्रति दुलक्ष्य न करन और आ्रात्माभिमुख बनने 
की प्रेरणा इसम है । भारतीय सस्कृति के एकात्मवादी स्वरूप में विधिता मे 
एब'ना प्यवा एकता का विविध झूपा म व्यवितकरण महत्त्वपूण विचार है तिसे 
स्वीग्रार कर विभि न सत्ताप्ना के बीच का सधप लुप्त हो जाता है । 

एवात्म मानववाट महात्मा गाधी, विनावा राजणपालाचाय झ्लौर जयप्रताश 
सारायण के 'ट्स्टीशिप' के विचार का सपूण प्र्या म॒ भारतीय सास्क्ृतिक सदभ 
देता है प्लौर उस हमारी धरती से जाइता है श्लौर इम सहज दी महत्त्वपूण 
चनाता है । 

उपाध्याय जी के विधारे म॑ से अगर हम हिंदू राष्ट्रवाद' प्लौर हिंदुतबाद' 
निकाल दें तो उनके एकात्म मानववाद का व्यावहारिक झथवत्ता मिल 
जाएगी । “भारत राष्ट' क्या यही परयाप्त नही हू ?ै जिस यवीन राष्ट--पक्राति- 
कारी ग्राध्याप्मिक राष्ट्रव'” का जाम विकास तिलक दादा भाई गाणले, 
प्रविद स हुओ्ना उसी का फ्ने है एकात्म मानवबाद । 

मुमवमान और ईमाई इस भारत दर वे एंतिहासिक सत्य ही मही धामित 
सत्य भी है। इसलिए इनकी सस्कृति भी स्वभावत उतनी ही सत्य है। इति- 
हास का मिठाना महत्वपूण नही है. उसे स्वीकार कर लेना महत््तपूण है। इस 
एवाध्म मानवबाद मे कौन हिंदू रह जाता है कौत मुपलभान झ्रौर कौन इसाइ ? 

राप्दीयता का उपाध्याय जी न राजनीतिक रूप म उ लेबर शुद्ध सासक्ृतिक 
रूप मे लिया हू यह महत्त्वपूण है । पर अब तक यहू केघचन लिखित विवार के 
रूप में हमारे सामत है, इस पर अब तक काई प्रयोग नही हुप्रा है। यह श्राज 
की चुनौती है। महात्मा गाधी न जो भी विचार दिए उ ह उन्होन पहले खुट 
अयाय करके दखा । 3 हु/वे कहा है--- सेरा जीव्य ही मेरा विचार है ।! यह 
सही है कि उपाध्याय जी का जीवन उनके विचारों क॑ अ्रमुरूप था । पर यह 
निजी बात हू | उपाध्याय भी का विचार पूर दक्ष के प्रति है-+दंश के पुननिमाण 
के लिए है। प्लौर इसका प्रयोग भ्रभी देश के जीवन में होना है । काग्रस राज के 
बावजूट गाधी जस पुरुप के विचारा का प्रयोग यहा नही हुआ्ना | क्या चह समाज 
जो आर० एस ० एस० का भनुयायी श्रौर समयक है--वह 7स योग्य है कि राष्ट्र 
बाद की कातिकारी आध्यात्मिकता एक्त्म मानववाद का प्रयाग स्वय करेगा 
झपन जीवन मे या इस देश मे, वततमान समाज मे उसका प्रयोग होने देगा ? 

राष्ट्र क॑ परतन होने से पृचर---एक हजार व पहल जहा हमन राष्ट्र 


रर८ निमूल वक्ष का फल 


जीवन का सूज छोड दिया था--वही से हम उसे श्लागे बढाए--इस विचार 
का खेडन करत हुए उपाध्याय जी ने माना है कि जीवन का प्रवाह कही रुकता 
नहीं। गगा को घारा का लौटाने का प्रयत्न बुद्धिमानी नही हांगो ।/ पर इस 
दृष्टि के बावजूद उपाध्याय जी गगा को शायद हिंदू ग्रगा ही मार्नेंग, जबकि 
अब यह भारत गगा है, बल्कि गगा है। गगा शब्द मे जो सस्कृति विद्यमान है 
उसे कौन नष्ट कर सकता है ? 
भारत की सस्कृति सगमनी की, सगम की सस्कृति है, यहा सब हैँ 

भिन भिन है पर सब एकात्म हैं। उपाध्याय जी के एकात्म मानवबाद का 
सच्चा भ्रथ यही है। इसी बिंदु से देश म चताय का निर्माण सभव है। यह 
भेरा नही सब का है श्रौर इसीलिए राष्ट का है।” यही सच्चा राष्ट्रवाद सच्चे 
लोकतन मे सबधित हांता है। उपाध्याय जो का व्यक्तित्व प्रौर चरित्र दोनों 
सहज धोर सरल था । कही भी उनमे चमत्कार, करिश्मा नही था । भौर यहां 
का जनमानस चमत्कारी का ही पुजारी है। यह वतमान समाज क्या यह देख 
सकेगा कि सरुक्ृति वृक्ष मे जब घुन लग जाता है तब पुरुषार्थी पुरुष रूपी कल 
उसमे नही लगते । फिर भी यह पुरुषफल हमारे समय के वक्ष में क॒प्त लग 
गया ? भ्राज हमारी ही राष्ट्रीयता नही सारे विश्व की राष्टीयता छि न भिन 
हो रही है। भौतिक प्रगति के आग मानव सस्क्ृति की प्रगति का सामथ्य जैसे 
चुक रहा है ) प्रजातन तभी घनिक तन्न श्रथवा राजनीति तत्र बन रहा है । 

सब महसूस कर रहे है कि इन राजनीतिक वादों से झामे जाने का समय प्रा 
गया है कित वसा हाथ से किया नहीं जाता । “धम जानता हू पर उसम प्रवत्ति 
नही है । प्रधम भी जानता हू पर उससे निवत्ति नही है ।” 

उपाध्याय जी का राजपीतिक चरित्र उनकी साम्क्ृतिक घमनिष्ठ चेतना 

का फ्ल है । इनका हिंदू इनका *“राष्ट्र बोध वतमान राष्ट्रीय स्वयसंवक सर्व 
से बिल्कुल भिन है। इनया हिंदू , इनकी राष्ट्र चेतना झार० एस० एस० की 
तरह औरगजब कालीन परिस्थितियों के सदभ में नहीं, वल्कि इस देश वी 
सनातन मनीषा के व्यापक सदभ में परिभाषित हुमा है। प्रार० एस० एस० 

का प्रतीक--ग्रुरु रामदास के सामने नतमस्तक क्षतपति शिवाजी--महत्त्वपू्ण 

है। ग्रथात राजशक्ति घम धौर अध्यात्म के नियमन के ही अ्रधीन है---उससे 
ऊपर नही उससे स्वतत्न नही । पर अपन आचरण में आर० एस० एस० ने 

गुर रामटास का मुलाकर कंवल शिवाजी को स्मरण रखा ्ौर महत्त्व दिया। 

फुलत इसमे प्राय--हिद्ु- सगमनी चेतना जिसकी रक्षा श्रौर विकास का यह 

दावा करता है वह काफी क्षीण है। शौर एसा लगता है क्रि आर० एस० एस०+ 

जनमसघ हमारी उसी विकत्प बुद्धि का ही फ्ल है। पर निश्चय ही दीनदयाल जी 

हमार नव जाग्रत सकल्‍प बोध के सुफल हैं। नाना जी देशमुख का व्यवितत्व ग्रौर 

बृतित्व इसका जीवत प्रत्यक्ष सबूत प्रस्तुत कर रहा है ॥ 


चौदहवा अध्याय 


महत्त्वाकाक्षा से अविश्वास 
इंदिरा गाधी 


श्रीमती कृष्णा हठीतिह न झपनी भतीजी इंदिरा गाधी की पारिवारिक जीवन- 
कथा लिखत हुए कहा है कि ' हमारे घर के राजनीतिक वातावरण न इदिरा के 
बालमम म भ्रसामाय, भ्रनोख्न विचार पदा कर दिए थे। परिवार म बिल्कुल 
प्रकेला बच्चा होन के कारण वह अ्रपनी गुडिया स जलसे-जलूस के राजनीतिक 
खेल खेला करती । मेज पर वह कभी भडकील और कभी सादे देहाती कपडे 
पहनाकर गुडिया की एक कतार को लाठी और बदूकधारी गुडडो के सामने 
खडा कर देती । किसान वेशधारी गुडियो के हाथो म कागज क॑ कांग्रेसी भड़े 
होत॑ श्रोर इंदिरा नता बनी उनके श्ागे भापण ऋरती--अ्रपन पिता दादा प्रौर 
गाधी जी का इसी तरह भाषण करत उसन देखा था ।॥”* 

बचपन में इंदु पर सबस अ्रधिक प्रभाव उसके दादा जी--मोतीलाल नहुरू 
का ही पडा। लकिन सबस प्रधिक मैं भ्रपन दादा जी के बडेपन स प्रभावित 
थी--मेरा मतलब उनके शारीरिक डील डोल से नही, उनके बडप्पन उनकी 
महानता से है। वह इतने विशाल लगते थे मानो सारी दुनिया का प्रपनी बाहो 
में समेट हुए हो । उनके हसने का ढग भी मुझे बहुत प्रिय था ।/* 

राजनीतिक जीवन के कारण बहुत कमजार झौर दुवली ' इंदिरा की निय- 
मित स्कूली शिक्षा म॑ बराबर वाधा पडती रही। पर घर पर हो पढते पढ़ते 
बुछ किताबें, पान और घटनाएं इंदिरा को विद्येप रूप स प्रिय हो गई थी। 
जान आफ ग्राक' वी कहानी उसकी ऐसी ही प्रिय कहानियों मं से थी। एक 
दिन मैंन उस बरामद के जगल क पास सड़े दखा--एक हाथ दुढता स पत्थर 
की मुडर पर रखे और दूसरा हाथ अधर मे इस तरह उठाए हुए मानो अपने 
ध्रोताओ्रो का क्सी महान उद्देश्य के लिए प्रेरित कर रही हो। इस घटना का 
मैंन अपनी पुस्तक 'हम नहरू म वणन भी किया है। वह कुछ बुदबुदा रही थी 


पृ. इसे प्रघान मत्बी पष्ठ ४० ४१ 
२ एन इटरब्यू विद इंदिरा गाघी , द्रानाल्ड माइकेलिस । 


२३० निर्मूल वृक्ष का फल 


इसलिए मैंन पास जाकर पूछा, यह क्‍या हो रहा है ?” घने काले वाला और 
चमकती हुई आराखो चाले गाल चेहरे का उठाकर मरी आर गरभीरता से ल्खत 
हुए उसन जवाब दिया, जोन आफ प्राक वनन का अम्यात्त कर रही हू । भी 
अभी उसी क थारे म पट रही थी। एक दिन जोन आ्राफ प्राक की तरह में नी 
भ्राजादी की लडाई म ग्रपनी जनता का नतत्व कछहमी | ** 

लगातार बडो के साथ गरम राजनीतिक वातावरण म रहन के कारण 
इंदिरा की रुचिया भ्रपनी उम्र क बच्चा स सवथा भि्त प्रकार की थी | वह 
काफी प्रा” हा गइ थी । उसके सहपाठियों की पूरी दिलचस्पी खेलकूद मं थी, 
राजनीति स उ-ह काई मतलब नढी या । इंदिरा उनम घुल मिल न पाती, ने 
उस उनके खलक्द म भाग लन की इच्छा ही होती, वह सबसे प्रलग थलग 
अके नी रहा करती । 

१६३० मे जवाहर न झ्रपनी बदी इंदिरा प्रियदनिनी के नाम, उसके तेरहवें 
ज म दिवम पर एक स्मरणीय पतन लिखा था “प्यारी बटी जिस साल तुम्हारा 
जम हुप्रा, अवात सन १६९१ वह इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध वप था। इमी 
खाज एक महाम नेता न, जिसके हृदय म गरीबो झौर दुलिया के लिए बहुत प्रेम 
श्रौर हमदर्दी थी, अपनी कौम के हाथा स ऐसा ऊचा काम करवा लिया जा दति- 
हास मे प्रमर रहगा । उसी महीन म जिसम तुम पदा हुईं लनिन से उस महान 
क्राति का शुरू क्या था जिसस रूस और साइबरिया का काया पलट हो गया 
श्रौर श्राज भारत म भी एक टूसर महान नता न जिसके हृदप म मुसीवत म फसे 
झौर दु्ती लोगा क लिए दद ह श्रीर जा उनकी सहायता क लिए बंताब हा रहा 
है, हमार दशवासिया मे महान प्रयत्न और उच्च बलिदान करन के लिए नई 
जान डाल दी है, जिससे हमारा देश फिर आजाद हो जाए आर भूखे गरीब झौर 
पीडित लॉग अपन पर लद॒ हुए बोक से छुटकारा पा जाए । भारत म श्राज 
हम इतिटास था निर्माण १२ रह हैं । हम झोर तुम वडे सुशकिस्मत हैं कि थ सब 
बातें हमारी श्राखो 4' साभन॑ हो रही है, भौर इस महान्‌ नाटक म हम भी कुछ 
हिस्सा ले रह है। म नही कह सकता कि हम लोगो के जिम्म कौन सा काम 
आएगा, तेक्नि जो भी काम झा पडे हम यह याद रखना चाहिए कि हम 
एसा कुछ नहीं करम, जिसस हमारे उद्देश्या पर वलक लगे ओर हमार राष्ट्र 
की वदनामी हा सही क्‍या है और गलत क्या है, यह तय करना आासाने कीम 
नहीं हाता | इसलिए जय कभी तुम्हे शक्त हा ता एस समय के लिए तुम्ह एवं 
छोटो-मी कसौटी बताता हू | झायद इसस तुम्ह मदद मिलगी। काई काम 
खुफ्यिा। तौर पर मत करा, श्रीर न काई एसा काम करा जिस तुम्ह टूसरा से 
छिपान वी इच्छा हा, क्याकि छिपान की इच्छा का मतलव है कि तुम डरती 


“इंदु से प्रधान मद्दी प्रष्ठ ४८४६ ठया वा नहरूजाव 


हत्त्वावाक्षा स अविश्वास इंदिरा गाधी २३१ 
हां श्रौर डरना बुरी वात है झौर तुम्हारी शान के खिलाफ है। प्यारी नाही 
भ्रव तुमस विदा लेता हु, प्रौर कामना करता हू कि बडी होकर भारत की सवा 
के लिए एक बहादुर सिपाही वनो ॥/१ 

मोतीलाल भ्रपल यहा झ्रानवाले विशिष्ट महमानो को इदु स झवश्य 
मिलात थे। सरोजनी नायडू ने इदु स कहा था "यू बयर दी प्राउडेस्ट लुकिग 
बेची प्राई हैव सीन ३४ 

देहरादून जैल से लिया हुत्रा जवाहरलाल नेहरू का २ जून १६३४ का 
एक सत विजयलक्ष्मी पड़ित के नाम, इढु के चरित्र श्रौर स्वभाव को समझते 
का एक महत्त्वपूण दस्तावेज है. “तुम सब लोग निश्चय ही कश्मीर का ध्रानद 
ल रहे होग । में श्रव तक नही जानता कि शाति मिकेतन कब खुलता है। वहा 
जान स पहले इंदु को कुछ दिन कमला के साथ रहना चाहिए। जसा कि 
कमला का दहरादून मे रहना सभव नही है, इदु यहा न आए कश्मीर से । 
यह प्रच्छा है क्रि वह इम्तिहान में पास हो गई, यद्यपि म॑ इस उतना महत्त्व 
नहीं देता । कुछ प्र य महत्त्वपूण मामलो म मैं उससे कतई प्रत्तन नही हू । 
बह टूसरों के ग्रति निहायत 'कजुप्रत! और इडिफरेंट' है। यह गभीर दोप 
है। इढु प्रपने आपम, स्वार्धा मे रहती है) बह मुश्किल से दूसरों के बारे में 
सोचती है। जय मे उसस मिला त्तो मुझे थोडा घकसा-सा लगा। यह कुछ 
भनोवलानिक भ्रतुभव सा है, जिसे मैं बयान नही कर सक्ता। यही सब वजह 
है वि कश्मीर स उसकी वापसी पर मैं यहा उससे मिलता नही चाहता। /”* 

इस स्वार्थी, जिद्दी और भ्रहकारी स्वभाव और चरित्र के निमाण के पीछे 
बहुत सारी शक्तिया और परिस्थितियों का हाथ है । दादा मोतीलाल के लाड- 
प्यार मे, पूर मेहर परिवार के दुवार ने शोर प्रानद भवन मे झ्रातवाते तमास 
दोस्त मेहमाना न इंदु के स्वभाव का सही माना मे वियाडा । “उस सख्त अनुशासन 
में जिसके श्रतमत मोतीलाल के बच्चे घर म॑ रहते थे, इंदिरा वाहर थी । ऐसी 
कोइअग्रेज भ्राया (गवर्षेस) नहीं थी जो इदु को भ्नुशासन मे रख सके ।//१ 

बच प्राफ प्राष्ड लेटस” में यह स्पष्ट है कि क्रिम तरह और कसी मोती- 
लाल नह॒रू प्रपन पुत्र जवाहरलाल नेहरू का उस समय के (१६१७ से १९३१) 
भारतीय राजनीति के आकाद म सवत्त ऊचे नक्षत की तरह चमकाता चाहत 
ये। भद्गात्मा माी को नजरा में जवाहर ही स्वतत भारत में उनके उत्तरा« 
घिकारी हा, इस उद्देश्य पर मोतीलाल के सतत प्रयत्त उल्नेखनीय हैं। ठीक 
इसी सामती परपरा के झनुसार जवाहरलाल न अपनी एकमात्र बंदी इंदिरा 


१ विश्व इतिहास थी झलक प्रथवा पिता के पत्न पुत्री के नाम । 
२ भिस्तेज पहित्स पर्स नेहरू मिमारियत लाइबरी तीनमू्ति, नई टिल्ली । 
३. इदिरा गांधी--ए बायोग्राफो, ज० मयानी, पप्ठ ६७ 
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गाधी को श्रपना उत्तराधिकारी बनाने को जो सफल कोशिशें की वे कम 
उल्लेखनीय नहीं | फरवरी १६५५ का इदिरा काग्रेव की कायकारिणी समिति 
में ली गईं। २३ फरवरी १६५८ का यह प्रपन पिता के स्थान पर सेंद्रल 
पालियामेटरी बोड की सदस्या वनाई गइ। और १६५६ के फरवरी मास में 
इंदिरा काग्रेस की श्रध्यक्ष चुनी गइ। पिता की मृत्यु वे बाद शास्त्री जी के 
सन्रिमण्डल मे इंदिरा सूचना ओर प्रसारण मन्नी बनी । १६ जनवरी १६६६ 
को श्रीमती गाधी काग्रस ससदीय दल की नंता चुनी गई। उस अवसर पर 
उहोने प्रपत्ता पहला राजनीतिक भाषण दते हुए कहा कि मरा दिल इतना 
भरा हुआ है कि समझ में नही श्राता कि आपको कस ध-यवाद दू । भझ्रापके 
सामने खडे होत हुए मुझे भ्रपने महान नंताग्रो की याद झ्राती है--महात्मा 
गाधी, जिनके चरणों मे वठकर में बडी हुईं, मर पिता पडितजी घर श्री 
लालबहादुर शास्त्री । शास्त्रीजी और पडित पत ही थे जो आजाटी के वाद 
मुझे राजनीति मे ले भ्राए। और जब कभी मैंन राजनीति स हटना चाहा, 
उहाने जोर देकर मुझे ऐसा करने से रोका। मैन हमश्या प्रपन की देशसंविका 
माना है ।”१ 

११ माच १६६७ को श्रीमती गाधी ससद मे कांग्रेस दल की नंता चुनी 
गई झ्रौर १३ माच १६६७ को भारत की प्रधान मत्री बनी । १५ माच को 
राष्ट्र के नाम भ्रपने रेडियो सदेश मं उहान कहा, “एक बार फिर आपने सरकार 
चलाने की जिम्मेदारी मुझे सोपी है। म॑ जानती हू कि मेर पचास करांड 
देशवासी मेरे साथी है। ग्राम चुनाव (चौथा) न यह सबक दिया है कि दक्ष 
काम प्रगति और परिवतन चाहता है। श्रव सत्ता झौर जिम्मेटारी नई पीढी 
के हाथा में भ्रा रही है भौर हमे बुजुर्गों की दुद्धि गभीरता और झनुभव की 
तथा नौजवानों की बल्पनाआ और चेतना का सम वय करता है ।” 

१६ जनवरी १६६६ और १२ माच १६६७ के इन दोनो सदेशों में एक 
बुनियादी अतर है। पहले सदश म इनका “दिल इतना नरा हुम्रा है! भोर 
करीब चोदह महीन बाद सत्ता और जिम्मंदारी से यह भर गइ । इस मारते 
सिक्‍ता को समभत के लिए यह देखना होगा कि सत्ता हृथियान के लिए इ्द्द 
क्या कुछ करना पडा | यह वह नई सत्ता राजनीति थी जिसकी शुरुप्रात 
जवाहरलाल के जीवन के अतिम चरण म उ ही के द्वारा हुई थी श्रौर इसका 
विकास श्रीमती गावी के अपने व्यवहारों और कर्मा से हुआ । 

१६५६ की नागपुर काग्रेस मे जब ढेवर भाई के बाद इदिरा जो को एकाएए 
अगला काग्रेस प्रध्यक्ष बनाया गया तो काग्रस हाईकमान मे भी बहुता को 
आइचय हुप्ला था| श्रध्यक्ष होनेवालो म केवल श्री निजलिगप्पा या श्री सुवरह्ाप्यस 
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का ही नाम निश्चित था । इस फसने स, यहा तक कि लाचबहादुर शास्त्री भी 
आाइचयचकित थे । पर प्रागे चलकर यह भी सच निकला कि इंदिरा जी के लिए 
बह अध्यक्ष पद इतना महत्त्वूण नही था। इसीलिए काय प्वधि पूरी करने 
से काफी पहले ही उहोने स्वय त्यागपत्र दे दिया । बहाना बनाया गया दुवेल 
स्वास्थ्य का । पर सच्चाई यह थी कि उनकी भावी महत्त्वाकाक्षा को देखत हुए 
कामग्नेस अ्रध्यक्ष पद एक तुच्छ प्लौर प्रथहीन चीज हा गधा | उससे जितनी शबित 
प्राप्त क्रमी थी वह पूरी हो गई। दूसरा कारण यह भी था कि वाग्रेस भ्रव्यक्ष का 
पद तब तक एक दयाभापद जसा ही रह गया था। उसमे कोई विशेष सत्ता नही 
रह गई थी । १६६२ के प्राम चुनावो से पहले भ्रपनी विदंश यात्रा में जबाहर- 
लाल जी से किसी पत्रकार द्वारा यह पूछने पर कि आपका उत्तराविकारी कौन 
है ? जवाब दिया था कि “पग्रगर मैं उसक्रा भाम झ्रभी से बता दू ती उस 
गरीब को इतोे ज्यादा लोगो के ईप्या द्वेष का मुकाबला करना पड जाएगा कि 
बाद में उस पद पर पहुचने की उसके लिए नौबत ही नही झा पाएगी ।” लोगा 
ने इसका आशय लगाया कि वह 'गरीब' केवल लालबहादुर शास्त्री ही हो सकते 
है श्राय कोई नही | पर जो सच्चाइया भ्रव॒सामन था रही हैं उससे स्पष्ट हैं 
कि १६६२ के बाद मे लालबहादुर के प्रति नेहरू के भाव में लगातार परिवतन' 
झ्राता गया था । शौर इसी के फलस्वरूप इंदिरा जी ने शास्त्री जी जैसे भ्रादमी 
की भ्रवना शुरू की । वह 'गरीब' इदिरा जी थी, लालबहादुर तो केवल नाम- 
मात्र थे। 

अपनी पुत्री के भविष्य के बारे मे नेहरू की प्रपनी भ्रलग योजनाएं थी । 
इन योजतापो को लोग काफो स्पृष्टता स समभते थे । यह वह समय था जब 
भारत तथा भ्र-्य देशा मे लोगो ने यह प्रश्न पूछना शुरू कर दिया था कि नहरू 
के दाद कौन ?' त्तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे | लिकिन बहुत कम 
लोग यह जानत थे कि नेहरू स्वयं इदु को (जिस नाम स॑ वे प्यार म इदिरा को 
पुकारते थे) इस बात के लिए तथार कर रहे थे कि वे तीसरी पीढी में भी 
नहरू गाथा को आगे बढ] सक। यह प्रकारण ही सही था कि नहरू न इस 
बात का समयत किया था कि श्री फिरोज गांधी से विवाह वे बाद भी इंदिरा 
प्रपत का नेहरू गांधी कह । 

कांग्रेस का अध्यक्ष चनने के पहले स ही नहरू ते इंदिरा के सावजनिक 
व्यक्तित्व को दालना शुरू कर ल्या था। जब भी व किसी प्रतिष्ठित भारत- 
वासी या विदेश से प्राए हुए मेहमान को घर पर नोजन करने के लिए बुलाते 
ये, तो इदिरा प्लग से उन लोगो का सत्कार करती थी। मसलन जय राकफेलर 
प्रौर रूजवैल्ट नहरू के साथ भोजन करने झाए, तो इंदिरा ने उह एक अनौप- 
चारिक काफी पार्टी के लिए क्‍ग्लामत्रित किया । ऐसा करने के दो उद्देश्य थे « 
एक बाहर वाला से मिलन के लिए इंदिरा म आत्मविश्वास पैंदा करना, जो 
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उनम नही था और दूसर, उनवा स्वतय और पथक व्यक्तित्व स्थापित करवा । 

ऐसी परिस्थितिया बनाई गई फ्रि कायकारिणों का सदस्य बन जान के 
वाद झ्रय सदस्या ने नेहरू स सपक स्थापित करन के लिए और उन वक 
अ्रपती इच्डाए और विचार पहुचाने के लिए इदिरा को एक माध्यम के रूप 
में इस्तमाल करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उद्ध दूसरो की तथा स्वयं 
अपनी दष्टि म एक महत्त्वपूण स्वान प्राप्त हो गया । जब वे १६२६ मे कांग्रेस 
की भ्रव्यक्ष बनी तो नहरू स्तरय उनकी याजापश्नो को आयोजित करते थे और 
यह निश्चित करने के लिए हर प्रयत्न करत थ कि वेयात्राए लाभप्रद हा। 
इस प्रकार थीरे घीरे, महरु के प्रथम निर्देशन म इदिरा ने राष्टीय मच पर 
एक महत्त्वपूण स्थान ग्रहण कर लिया | चीनी आक्रमण वे' याद जब नह ने 
उह केंद्रीय नागरिक परिपद का प्रध्यक्ष नियुक्त क्रिया, तो इदिरा का महत्त्व 
झौर भी वढ गया । 

लगभग १६५५ तक इदिरा को पार्टी के काय का बहुत बम अनुभव था । 
लेकिन कांग्रेस ग्रध्यक्ष ढेयर ने जब उहू कायक्रारिणी का सतध्य नियुक्त 
कर दिया तो उड़ाने अप्यत सक्रिय रूपसे काम ुरू कर दिया। राज्य 
पुनगठन पर प्सली रिपोट के वार मे सावजनिक श्रतिक्रिया आकते के लिए 
उ होन बबई तथा दक्षिण का दौरा क्रिया और अपन मापणा मे पार्टी सबधी 
विपयो पर भत्यत अ्धावारण रष्टिकोण प्रमट किए । उ होन कहा कि बीई 
भी व्यक्ति सत्ता के उच्चतम शिखर तक भल ही पहुच जाए, लेकिन उसका 
उत्बान मूजत पार्टी द्वारा ही सभव होता है। उ हान यह भी कहा कि रूम मे 
कम्युनिस्ट पार्टी सरकार पर कडी नजर रखती है और उन मत्रिया को पदच्युत 
कर देती है जो ठीक काम नहों करते। 'भारत म भी हम जितनी जल्ट एसा 
कर उतना अच्छा हांगा । 

यह ध्यान में रखने की वात है कि यह दष्टिकोण नेहरू के ससटीय सरकार 
संबंधी इस सिद्धात के विपरीत था कि ससदीय पक्ष की पार्टी तन से मुक्त होता 
अनिवाय है। इस मसले पर क़ृयलानी ते १६३७ म काग्रेस की अध्यक्षता से 
त्यागपत्र दे दिया था और बाद म उ होने कहा था. श्रप्टाबार और पश्षपात 
ऊपर के स्तर से आारभ हांते है, नीचे से नही। नहरू निस्स्वाभता वे नमून नहीं 
है, लकिन कभी-कभी वे यह प्रमाणित कर दत है कि उन पर गायीवादी विचार 
घारा का प्रभाव है।' लेक्नि इदिरा की उन उक्तियों से राजनीतिक दायरा मं 
कांइ विशेष खलबली पदा नहा हुई। 

इसमे सदेह नही था कि नहरू अपनी पुत्री का प्रवान मन्नी पद के लिए 
तयार कर रहे थे । यह वात एक खुला रहस्य हो गई जब नागपुर ,अधिवशन 
से एस० निजलिगप्पा के अनौपचारिक झूप से काग्रेस भ्रष्यक्ष चुन जाने के बाद 
भी इंदिरा को झचानक काग्रेस श्रध्यक्ष चुन लिया गया। लोगो ने वाद मं 
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इंदिरा से मागपुर त्री इन घटनाओ्ो के बार म॒ प्रइत किया । उ होने जवाय लिया 
कि उ ह इस बात का तान नही था कि निजलिगप्पा अव्यक्ष पद के लिए लगभग 
चुन लिए गए थ। उहोने झपन पिता स कह दिया था रि वे अध्यक्ष नही बनना 
चाहती थी, लेकिन उ हान॑ पद इसलिए स्वीकार कर लिया कि ढेयर भाई न 
उनसे रहा था कि पद प्रस्वीकार ररत का अथ यह लगाया जाएगा किव उस 
पद पर सफनता से काय करने के योग्य नहीं थी । राजनीतिक वर्गो म॑ यह 
बात भ्रच्छी तरह समझ ली गई थी कि काग्रेस वा ग्रध्यक्ष बताया जाना भविष्य 
मे और वड़े पद दि३ जाने की पीठिका थी। काग्रस के श्रध्यक्ष की हैसियत से 
इंदिरा न भ्रपन पिता का इस वात पर राजी कर लिया कि य्बइ को, भाषा के 
प्राधार पर दो पथक प्राता--महाराष्ट तथा गुजरात म विभाजित कर दिया 
जाए । इसके भ्रतिरिक्त उ हान केंद्र द्वारा करल की पहली कम्युनिस्ट सरकार 
का उसझी तथाकथित “प्रजनतानिक तथा ग्रवेधानिक' नीतियो के कारण पदच्युत 
करवा दिया ! 
पार्टी म उहहे भ्रधिक ऊचे पदो पर नियुक्त कराने के प्रतिरिक्त श्रार तरीका 
से श्री नहरू अपनी पुत्री को उत्तरदायित्व के लिए तयार कर रह थ। चीनी 
आकमण के वाद जब नहरू राजनीतिक ममस्याओश्रा को सुलभान में अत्यधिक 
व्यम्त हो गए तो उ होने केंद्रीय मत्रिया तथा मुर्य मत्रियों से कह दिया कि 
वे प्रपनी समस्याएं इंदिराद्वारा उन तक पहुचा दिया कर । थे बाते इल्रा 
भ्रपन् पिता को भोनन के समय या उनके सोने से पहले बता दिया करती थी । 
अ्रधिका! केंद्रीय मत्रियों तथा प्रातीय नेताप्रा का विशेषत उनका जो स्वय 
प्रधान मनी बसने 4 स्वाव देख रह थे, इस वात स आपत्ति थी और छिपे रूप 
स व नेहृट पर यह आरोप लगात थ कि नेहरू उह श्रपनी बेटी की दरबारगीरी 
करन पर विवश कर रहे थे। लार कहते रहत ये हमने त्याग किए है तकजीफे 
सही हैं प्रौर तव ऊपर ग्राए है । यह (इदिरा) कौन हैं २” लेकित सहरू सब 
हाक्तिमान थ श्रौर य॑ लाग प्रपनी प्रापत्ति दूर करन के लिए और कुछ नहीं कर 
सकते थे। दस अवचा की चरम सीमा तव झआइ जब १६६२ दे प्राम चुनावों 
के बाद नहझू गुरद की सझत बीमारी से निष्निय हुए और शास्जो जी को इंदिरा 
स वात करन के लिए कमरे से बाहर इतजार में बैठना पटता था । उस सत्ता 
राजनीति के खेल मे लालयहादुर जी को पीछे छोड दव श्रोर श्रीमती गायी का 
ऊपर ले ध्रात के लिए एक तरफ नहरू न द्वारिकाप्रमाद मिश्र और उमाशक्र 
दीक्षित्र को भ्रपन साथ लिया, दूसरी प्रोर कामराज योजना के सहारे झास्नी जी 
का मत्रिमडल से बाहर कर दिया । 
शास्त्री जी क निधन क वाद वास्तविक सत्ता राजनीति के संघप का खेल 
घुछ हुश्ना | उस खेल मे एक धार श्रीमती गाघी झौर दूसरी श्रोर सारे दिग्गज 
काग्रेसी नता थ जा सामूहिक रूप स सिडीकेट! के नाम से प्रसिद्ध थ | उन 
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दिनो नो राज्यो की बाग्रेस पार्टी पर उसी सिंडीकेट का पूरा नियतण था। पर 
सयाग से काग्रेस प्रध्यक्ष कामराज स सिडीकैट का इसलिए मनमुदाव हा गया कि 
उद्यान दूसरी बार भी अध्यक्ष वन रहन पर जार दिया झौर उसमे सफ्ल भी 
हो गए। सिडीकेट के सदस्य पुरातनपथी थ। व 'राजा' बनाने का काम करत 
थे। भ्रपनी सत्ता को बनाए रखन के लिए व केंद्र के नता के रूप में एम कमजार 
और आाज्ञाकारी व्यक्ति को चाहत थे, जो पूरी तरह उनकी मुट्ठी म रह। 
कामराज भी मूलत उसी सिडीकेट के ही चरित्र के थ। उघर उम्मीट्वार अपन 
पक्ष म॑ काग्रेसी सदस्यों के बीच जाड-तोड भिडा रह थे, इधर कामराज “राजा 
बनाने वाले! की भूमिका निभा रह थे । उ होन इदिरा के पक्ष मे भ्रपनी पूरी 
ताकत लगा दी । वे समभत थे कि इंदिरा उनके हाथ की कठपुतली होगी । ग्रत 
जिन दस राज्या में काग्रस पार्टी की सरकार थी वहा के मुख्य मत्रिया का हिल्‍ली 
बुलाकर उ हाने कहा कि भ्रापके यहा के ससद सदस्या को मर उम्मीदवार का 
समथन कर उसी को श्रपना मत देना हांगा धौर इसकी पूरी जिम्मदारी श्राप 
लोगो पर है। इदिरा स उ हाने ससद मे काग्रेस पार्टी क नेता के चुनाव मे खड़े 
होने के लिए कहा । इड्रा मन से तो यही चाहती थी कि मामला निविरोध 
तय हो जाए, लेक्नि जब चुनाव की चुनौती सामन झ्राई तो उस उसने सहष 
स्वीकार कर लिया, जरा भी न घवराइ। झर न वह कामराज के इस पत्र सं 
ही हताप्साहित हुई कि उनका चुनाव सहज अस्थायी है। उहान लिखा था 
हम बूढे हो गए भर तुम दुबारा चुनाव लडी तो मदद के लिए शायद न भी 
रह । ' लेकिन इदिरा जानती थी कि पार्टी के ये पुरातनपथी कुछ भी क्या न 
करें जनता उनके साथ है। जब पत्रकारा ने उनस चुनाव लडन की उनकी 
रजामदी के बारे मे पूछा तो उ हाने जवाब दिया, “मैं वही करूगी जा श्री 
कामराज कहंग।' दूसरे दब्दा म इसका मतलव यह हुआ्ना कि श्रगर कायकारिणी 
के बहुमत न उसका नाम प्रस्तावित किया तो वह रजामद हा जाएगी | * 
प्रधानमत्री बनन के बाद इंदिरा जी न कामराज समंत सिंडीबंट का यह 
दिया दिया कि तुम बुडडो की राजा! वनान वालो ताकत ग्रव खत्म ह॒ई | प्र 
सारी ताकत मरे हाथो में होगी । मतलब मैं खुद एक नई पार्टी बनाऊगी ताकि 
में उस पार्टी का झपन हित म, देश के हित में इस्तमाल कर सकू | दरप्रमल 
श्रीमती गाधी ने नहरू काल के अतिम दिनो मे अपनी आखा स यह दज लिया 
था कि कांग्रेस पार्टी मर चुकी है। यह उसकी मत्यु का ही लक्षण है कि वह 
राजा बनाना बी मशीन हो गई है । उस मशीन को नप्ट कर एक एसी नई 
मश्नीत बनाई जाए जा पूरी तरह मरी हो वल्कि मर इगारे पर चल, यदां वह 
महत्त्वाकाक्षा का मम बिंदु है जहा से श्रीमती गाधी एक पार सत्ताधारिणी बनती 
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हैं भ्रौर दूसरी झोर जहा से वह सब पर प्रविश्वाम करना शुरू करती है। इसी 
का राजनीतिर फल यह हुम्रा कि काग्रेस पार्टी के विभि न मचा पर पहच भी 
बहसें हुआ करती थी, लेकिन १६६६ मे काग्रेस के विभाजन के पहले तक हुई 
बहसे प्रव केवल सत्ता हथियाने, सत्ता की ओर उ मुख शोर सत्ता के झकपंण से 
ही बधी होने लगी। 

इसका जबरदस्त प्रभाव वामपथी राजनीतिक दला पर पडा । विल्‍्लो जैसे 
चूहो के साथ खेल खेलनी है वसा ही खेल १६५३ में प्रधान मनी जवाहरलाल 
नहर न खेला था और उस समय की प्रजा सोशझ्नलिस्ट पार्टी को पगु बना दिया 
था। ठीक इसी परपरा मे भ्रत्र प्रधान मत्री श्रीमतो इंदिरा माघी ने एक हो 
साथ समाजवादी और कम्युनिस्ट इच दोना दलो को सत्ता दने भ्ौर ताति कर 
दिशान के जादूभरे खेल से नष्ट किया 4 पर यह सच है कि नाश होने को जि मे- 
दाये उह्दी पर है जो नष्ट हुए श्रीमती गारी इस ग्रथ मे विश्वय ही एक विध्वक्त 
कारी शक्ति हैं । ग्लौर इस प्रसग मे श्रीमती गाधी भारतीय दलीय राजनीति को 
चरित्र को तीडने और नद्‌ सिरे से उस बनाने मे एक शक्ति के रूप में याद की 
जाएगी । 


राजनीति मे महत्त्वाकाक्षा के साथ जब भ्रविश्वास का तत्त्व जुड़ता है तब 
किसी तरह का भी विरोब असह्य हो जाता है। यहां स सत्ताधारी म॑ एक 
तानाशाह की तयारी गुरू हो जाती है। जनतत का भाट# खडा करने के लिए 
उस विरोधी दल तो चाहिए लेक्नि ऐसा लक्वा जिस मार गया हो और जो 
उसकी भरणी से चलनेवाला हो | उसे गरीवी और पतन नी चाहिए ताकि उसमे 
मिटाने के लिए वह जबदस्त नारे दे सके--यही है श्रीमती गावी का राज- 
नीतिका चरित्र। श्री नहर के चरिंगन म इसका बीज था, जिसके खिलाफ 
डा० लोहिया को खडा होना पडा था। उसी बीज से एक तानाशाह वृक्ष के' रूप 
मे श्रीमत्ती गाधी का स्वेहूप बना भर इनके खिलाफ जयश्रकाश को खड़ा होना 
पडा । 
नेहुछू श्रौर लोहिया, श्रीमती गाधी श्ौर जयप्रकाश य॑ चारे मुजाए मिलकर 
ग्रों प्लाकार दती हैं, दरप्रसल वही है प्रावुनिक भारतीय जनतन का चित्र । 
मतलब, यह केवल तत्र है। प्रोर इस तत्न स सच्चा तानाचाह नी नही था सजा । 
जबकि इसी तत्र स श्रीमती गाथी की एक हद तक तानाचाही प्राई । यह वही 
तथ था जो इस देश म प्रजातत्र भी कायम किए था] जिस निमूल राजनोति 
से यह झासन तत्र यहा उपजा है वतमान है उसम न टरभसल प्रजातत्र था 
सकता है न सच्ची उदात्त तानाश्ञाही भा सकती है--श्रीमतोी गाधी ने झबने 
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राजनीतिक प्रयांग से उसका उदाहरण पेश कर दिया है। 

इस सत्ता राजनीति क ठोम उदाहरण का झ्रारभ राष्टपति डावटर जाकिर 
हुसन की मृत्यु के वाद से बूरू हुआ । जुलाइ १६६६ की घटना है। सिंडीकेट 
कांग्रेस की तरफ से राष्टपति के लिए श्री सजीव रेडडी का नाम प्रस्तावित 
हम्मा | इस नाम का वगलौर मे इंदिरा जी ने समथन किया था । लक्नि इवर 
दिल्‍ली प्राकर मोरारणी देखाई स उगका वित्त पिभाग अपने हाथ म॑ त लिया 
ग्रौर कहा कि मोरारजी भाई पहल वी तरह अब भी उप प्रधान मत्री वन 
रहेगे । श्रीमती गाधी न ऐसी प्रपमानजनक स्थिति पदा कर दी कि मारारणी 
भाई से उप प्रवानमत्ी पद से प्यागपत द॑ दिया। १६ जुलाई १६६६ का चौदह 
प्रमख भारतीय बफ्नों के राप्टीयमरण की घोषणा कर दी गइ। और इस तथा- 
कथित जातिकारी' कदम का लाभ उठाकर इतिरा जा एक नए चत्तर राज 
नीतिक' खिलाडी के रूप में राप्टपति पद के उम्मीदवार श्री सजीव रेडटी के 
समयन स इफार कर श्री वी० वी० गिरि के साथ खडी हो गइ । इस 'अरतरात्मा 
की भ्रावाज नाम दिया गया। स्वभावत नया राष्ट्रपति श्रीमती गाधी का व्यक्ति 
हुमा । भौर इस भयकर भूठ प्रपत्र श्रौर परस्पर भ्रविश्वास वी राजनीति ुरू 
हुई । कांग्रेस तो टिस्सो मे बट गद--पुरानी काग्रेस श्रौर नई काग्रेस । 

दस्पप्तल राष्टपति का बह चुनाव श्रीमती गाधी के “यक्तिगत सधप बी 
एक सफल परोक्षा थी। यही स॑ व्यक्तिगत सत्ता का श्रीगणेष होता है। और 
साथ ही यही स श्रीमती गावी म व्यक्तिगत अविश्वास और भ्रसुरक्षा बाद बी 
भी शुहुप्रात हांती है । 

व्यक्तिगत सत्ता हथियान के रास्त पर गरीबी हटाम्ना क॑ नारा क॑ बीच 
१६७१ का लाक्सभा चुनाव सप7 हुआ भौर श्रीमती गाधी वे पक्ष वी श्रमूत 
पूष जात हुई । पर झ्ाग चलकर तब भ्रविश्वास और ग्रसुरक्षा बांध मे विम्फाट 
हुआ । जब १२ जून १६७५ का श्री राजनारायण श्रीमदी गावी के खिलाफ चुनाव 
याचिका म जीत गए । श्रीमती गाधी की यह हार वया इतनी बडी थी कि इसकी 
प्रतिश्रिया म्‌ २६ जून १६७५ वा देश पर आपातस्थिति जागू कर दंग वे बारे 
नताग्रा प्ौर समस्त प्रिपक्ष का चुपचाप जेल भ डाल दिया गया है हा, यह 
हार नही अ्रहकार पर चाट थी। यह हार नहीं व्यक्तिगत पसुरक्षा झौर 
प्रविश्वास की दुघटना थी | श्लीमती याघी द्वारा ध्रापातर्थिति की घापणा इसी 
का फ्लदी। री 

यसिद्ध नारतीय प्रकार सी० एस० पडित वे हादा म 'उस दिन वारतीय 
राजनाति मे महरू युग समाष्त हा गया। * जे० पी० के दब्शा मं ४२८ जून 
१६७५ तब भारत दुनिया या समस बच लास्तत्न था। २६ जून १६७२ 
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महत्त्वाकाक्षा से अविश्वास इंदिरा गाघी २३६ 


से वह भ्रधिनायक्त तत भे परिवर्तित कर दिया णया | २४ जून तक जनता 
इस देश की मालिक थी, परतु २६ जूनस वह अधिकार छिन गया है और 
लोक शाही क॑ स्थान पर एक व्यक्ति की तानाशाही कायम हो गई है । 

२६ जूब १६७४ का देश म अचानक जा आ्रापातस्थिति लागू हुई उसका 
स्वरूप भौर चरिन क्या था ? वह चीज क्या थी ? श्ननुभव ता सभी ने किया। 
हर स्तर के ग्रादमी, हर तरह क समाज और पूरे देगा ने। खासकर समस्त 
हिंदी क्षेत्र और दिल्‍ली, पजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, 
बगाल ते, और सबसे झ्रधिक दिल्‍ली मे उस भोगा । जिस तरह म॑ यह इमरजेंसी 
तानाशाहों वा भारतीय माइल थी, उसी क॑ अनुरूप उसका माडन कायक्षेत दिल्ली 
श्रौर समूचा हिंदी क्षेत्र था। १८२७ में यही क्षेत्र था १६८२ म भी यही क्षत्र था 
प्रौर प्रव १९७५ मे भी यही क्षेत्र था । यही सबस अधिक कडाई से प्रेस पर 
प्रतिबध लगाया गया । जनता के मूल अधिकार छीने गए। भयकर ढंग से 
नसब दी हुई । ध्रातक व जितने उपाय हो सकत है सबके प्रयोग यही हुए। लाखो 
लोगो को सीखचो म बद कर दिया गया । एक अ्जत्र तानाशाही थोप दी गई। 

इतमा झातक झ्रौर भय क्यो फलाया गया २ क्‍या सिफ इसीलिए नही कि 
श्रीमती गाधी सत्ता को कुर्सी पर बठी रह वल्कि मुख्य रूप से इसलिए भी कि 
जो जन प्रादोलन प्रजातानिक मूल्यों और प्रधिकारो के लिए हिही क्षत्रों से 
उठकर पूरे दश् म॑ं फैलता जा रहा था और बहुत तजी स जो सपृण कापि की 
शक्ल लेन जा रहा था उसकी वुनियाद को ही खत्म कर दिया जाए ? जे० पी० 
वे विध।र एवं लॉकसघप से मजबूत होत हुए समठना का ही दफना दिया 
जाए ? बह राजशवित द्वारा लोकशक्ति को नप्ट करने का एक बहुत ही गहरा 

पंडयत्र था । जून से लेकर भ्रगस्त तक' लाखा लोगो को गिरफ्तार कर दश की 
जनता में भ्रातत फैलान का उद्देश्य तो इस तानाशाही सरकार का था ही, साथ 
दी साथ यह देश मे भीतरी भौर बाहरी सकद का हौवा सडा कर जनता में 
अम पदा कर उस श्रपनी शरण म लन का भी उपाय था ताकि जनता यह 
समझे कि देश मे जा भीनरी और बाहरी सकट खडा हुम्ना है, उसे सरकार ही 
हल कर सकती है श्लौर देश मे झ्ापातस्थिति की घोषणा कर जा दमन की 
बारवाई हुई है, वह उसी सकट से निपटन के लिए की गइ है तथा यट दमन 
बी कारवाइ भी देश श्रोर समाज के शत्रुओं के साथ हुई है। यही बरण है 
कि समाचारपत्रो मे गिरफ्तार झादोलनकारिया के नाम और सख्या की जान- 
कारी नही दी गई । भ्रगर कोई तस्कर पकडा गया, चोरवाजार का माल जब्त 
किया गया, घूसखोर इसपक्टर मुग्रत्तल किया गया था कसी “निकम्मे प्रफसर 
को समय से पहले पेंशन दे दी गई ता उसका खूब िढोरा पीटा गया । स्वनावत 
ऐसे लोगो के विरुद्ध कारवाई का जनता न स्वागत और समथन किया । 

इस शक्ति के खिलाफ जेल के सीखचा के पीछे से, भूमिगत लोगा से 
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आवाजें उडी तो झ्रसलियत का पता चला कि हमारा प्रधान मन्नी कितनी निमम 
महिला हैं। उ'होने तानाज्षाही वा भारतोप्र माइल तंयार किया है । एक तरफ 
काफी हद तक सामा य जन के जीवन मे पुलिस का हस्तक्षप नही, दूसरी तरफ 
इंदिरा की तानाशाही वा सक्रिय विराध करनेवालो, मुक्ति चाहत बाल गरीबा 
तथा किसान मजदूरों के सामाजिक भाविक शोपण के खिलाफ आवाज़ उठाते 
बाला को सेना की नंगी बवरता का सामना करना पड़ रहा है, उहें जेला में 
बद किया जा रहा है, उल्टा लटकाकर पीटा जा रहा है, पांव पीन के लिए 
मजबूर किया जा रहा है एक-टूसरे को जननेंद्रिया को मुह मे रखने के विए 
कर व्यवहार किया जा रहा है। उनको मा पहना वे साथ अ्मानुषिर 'यवहार 
किया जा रहा है । एक तरफ ससद चल रही है, ससटीय ग्रभाली के श्रोचित्य 
की इहाड ही जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के नता जैल मे नजरबद हुँ प्रौर 
मजबूर होकर इस्तोफा दे रह हैं। ससद मे कायवाहा चल रही है प्रौर उसका 
पूण विवरण भी सम|चरपत्र में प्रकाशित नही किया जा रहा है । एबा तरफ 
गरीबी हटाप्रो/ के नारे की तरह २० सूत्री भ्राथिक कायक्रम वा धुग्राघार 
प्रचार हो रहा है, गरीय क्सान मजदूरा की ध्राविक स्थिति मं परिवतन की 
दुह्ाई दी जा रही है बड़े बढ़े उद्यागपति घराने, देश के शापक, उनके २० सूत्री 
श्राथिक कार्य उमर का स्वागत कर रहे हैं ? (क्या उनरा हृदय परिवतन हो 
गया ?) मजदूरां के बानस और हडताल के मधिकार +] जब्त कर लिया गग्ना 
है, भजदुरी भौर मजदूर नेत्पओ्नों को इंदिरा क॑ घापित युवराज सजय क॑ गुडा 
एवं सेना स पिटवाया जा रहा है, मोत के घाट उत्तारा जा रहा है । 
श्रीमती गाधी की तानागाहों के इस भारतीय माडल की विशेषताएं हम 
श्रच्छी तरह समभनी चाहिए । इस तावागाही के रचपिता ग्रच्छी तरदू जानत 
थे कि केवल सरकार क॑ दमत से कोई क्रांतिकारी आटोलन, जिसने जन जीवत 
के घुनियादी सवाल उठाए हैं हमेशा के लिए नही दराया जा सक्ता। इसलिए 
सपूथ कारीत को समाप्त करन की झ्क्ति सरकार के साथ साथ समाज के 
झदर से भी निवलनी चाहिए ऐसी स्थिति पदा होनी चाहिए कि संपू्ण 
शक्राति समाज के दिलो-दिमाग से ही निकल जाए और वह खुशी खुनी सरकार 
के पीछे चलने लग) सरकार की दष्टि म अनुलायन का यही शव था । इस 
दष्टि से दमन मे झलावा दो काम और किए गए--एक संगठन और दूसरा 
प्रचार चुश्राधार प्रचार | 
डहरो म रिक्‍्शाचालक, गावा मे गरीब बिसान से लेकर ऊपर तक लोगा 
ने महसु्त क्िया--प्राज इंदिरा सरकार बहुत प्रमतिशील बन गई ल्खिती है। 
लेकिन यहा लोयो को बह भ्नुभव नही था कि हर तानागाही सरकार मूठ और 
दमत पर टियी रहती है । लाग सोचन सगे, सत्ताधारियों की दरफ से झाज 
'समाजराद का नारा बहुत जारा से लगाया जा रहा है, लेकिन यहे काई नई 
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फिर कागेस को तोडना पड़ी इंदिरा नहर गांधी को । शक बार नहीं दो दो 
बार जिसे प्रधान मंत्री की पूण सत्ता प्राप्त हुई, जिसे नेहरू से कई गुता प्रधिक 
सत्ता शक्ति हासिल हुई, जसने उनीस महीनों तक आरत जसे देश पर ऐमी 
तानाशाही की, उसे श्रव भी इतनी सत्ता और महत्त्वाकाक्षा की इतनी भूख 
क्यो ? दरभरसल इसके अलावा इस ज्र्मूल राजनीति में और कुछ है भीतो 
नहीं । चूकि भ्पन सत्ता कुछ नहीं है, भीतर केवल भय है. असुस्क्षा है, अहकार 
है, प्रतिशोध हैं प्रपने श्रौर दूसरो के प्रति अविश्वास है ते 
झलावा और विं्कल्त ही क्या है? एसी घथति में सा हथियाने की एक ही 
मांग है--बाटो, तोडो, खुद दूंटो, जो नहीं हो वह बनो, जो दै ही नहीं बह्दी 
दिखो--यहीं हैं सत्ता राजनीति और इंदिरा जेहरू-गाधी इस सच्चाई की आयतम 
दाहरण हैं. 

प्रापातकाल में संविधान में प्राप्त प्रधिकारो वी समाप्ति, प्रेस पर 


का संपूण शासन है, [ता जयप्रकाश निता हैं. । इनमे 
राजनेता वे बे सारे लक्षण है, वत्व हैं, साथ है, व से हम भाग्तीय राज ता 
कह सकते है रतीय रो (नीति की जनेता, ब चमत्कार कर 

बाला, ध्यान खीचने वाला; चर गप्प. किस्सा कहानी की बनने बॉल, 
्र अतत महीन्‌ दिखने ---विशेष' झपनी बातों मेँ च' चाहे जता 
हो उसे कौत देखते भी सकता हैं.) जिसका बडा मुठ होगा उसकी उतनी 


पद्रहवा अध्याय 


राजनीति और हम लोग 


श्राज हम जिस राज्य झर उसकी राजनीति का देख रहे हैं वहू 'इडिया' 2४ 
डिमाक्रसी (पद्िचमी) से उत्पन राजनीति है, भारत के लोकतत्र या जनततर के 
राजनीति नही। पश्चिम मे उसकी अपनी डिमोब्रेसी भौर उसकी राजनीति वा 
चरित्र स्वभावत श्राधुनिक है। परतु वही चूके हमारी भारतीय मनीषा श्र 
सामाजिक बोध से बमेल है, विपरीत हैं, फतत उसी राजनीति का चरिन यहा 
मध्ययुगीत है। राजमहल या जेल दा ही जगह है जहा हमारे यहा का राजनेता 
निवास करता है, वल्कि जहा उस निवास कराया जाता है ! दोनो स्थानों पर 
सिपाही का पहरा रहता है। इसकी चरित्रगत विशेषताओं मे आंटवर, दरवारी 
सभ्यता, भूठ भ्रोर क्रूरता उल्लेखनीय है। मध्य युग में कही एक तैमूर, एक 
नादिरशाहूं, एक वाबर--एक वार लूटकर चला जाता था, प्रव असरय छोटे- 
छोट तमूर झौर नादिरश्ाह्‌ लगातार लूटते रहते है। 
चाह काई सत्तादल मे हो या प्रतिपक्ष के किसी भी दल में, आज की हमारी 
राजनीति ने सबको प्रपनी जगह से उठाकर राजमहल की खिडकी के पास सडा 
कर दिया है। सबको परधर्मी ओर लालचों बनाया है। यह राजनोति मनृष्य 
को बेहतर बनाने, गरोव की गरीबी मिटाने के नाम पर अपना व्यवस्ताय करती 
हैं। इसे पता है कि इसका प्रस्तित्व हो निभर है मनुष्य के दारिद्रय, दुख, 
विपत्ति, संकट भोर उसके अज्ञान पर। यह मात्र वडी-बडी घायणाएं करतो 
-गरीबी हटाप्मी', 'सपूर्ण क्राति', प्रादि पर वह मनुष्य कहा है जो यह 
काय करेगा ?े वह मनुष्य बनने या होने ही न पाए यही ता इसकी राजनीति है। 
उत्तम मनुष्य क्या, कंवल मनुष्य बनने को प्रेरणा, अभिक्रम, उदाहरण और 
उत्साह ही वहा है ? 
भारत का राजनंता सदस प्रधिक वाणी या भाषा का उपयोग करता है। 
बह तीन प्रकार की भाषा इस्तेमाल करता है--भाष्यात्मिक भाषा, क्रातिकारे 
भापा प्ोर बाजारू नापा। परदिचिम का पत्रकार और राजनयिक इसकी भापा 
से भारवयचकित रह जाता है। उसकी समर में कुछ नही आता। भारत के 
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राजनता और व्यापारी मे पूरी तरह स समानता है। भ्रगर असमानता है ता 
क्वत एक---राजनेता बिना किसी माल के, पूजी के अपना व्यापार करता है--- 
इसीलिए इतनी बाते करता ह-- सवा , देशसवा', आदि, और ध्यान रह कि 
मनुष्य सेवा नो, यहा तक कि अपने स्वास्थ्य की सेवा नही, केवल दशसेवा | 
और व्यापारी माल सामने रखकर अपना “यापार करता है, और केवल “लाभ 
क लिए चुप्पी साधे रहता है । 
इसके इस चरित्र का फल यह हुआ है कि समाज के स्थान पर व्यवस्था 
शक्तिशाली हो गई है। व्यक्ति की जगह परिवेश दुदम और अजैय हां गया है । 
जोग व्यवस्था से बिकने के लिए हर क्षेत्र मे 'बेरियरिस्ट” बनने के लिए विवरा 
हए। इसलिए इस राजनोतिक परिवेश में हर काई 'मेरी मार्ग! की लिस्ट 
लिए घूम रहा ह॑ | वही परिवश उत्तरोत्तर अधिक माग, अधिक इच्छा, और 
भ्रधिक भूख पँदा कर रहा है और वही अपन से सघप का नाटक भी 
रचाता है । वही दाता है, वहो डाकू है, वही नियना है। एक हाथ से लेना 
दूसरे हाथ से देना । एक आर भाग की स्थितिया पैदा करना, दूसरी ओर 
दमन करना । 
अक्सर हमारी वतमान राजनीति वच्चों के ससार से मेल खाने लगती 
है । वही रूठना, वही पुरानी बाते न भूल पाना, वहीं कुट्टी, वही मिल्ली, वही 
रागद्रेपमय व्यवहार । हर वक्त कुछ लने के चक्कर म। कही कोई मुझ से 
मरो चीज न छीन ले जाए, हर समय यही ब्राशका झौर भय | तो भ्रपनी 
चीजो और अ्रधिकारो का रक्षा का केवल एक ही उपाय है--अधिक से अ्रधिक' 
शक्तिशाली होते चलने की महत्त्वाकाक्षा | इसी प्रक्रिया में अतत श्रोमती 
इंदिरा गाधी की तरह (डक्‍्टेटर' हो जाना, और प्रात्म-प्रवचना यह कि इसे 
जनता, देश और लॉक्तन की सेवा और “रक्षा” कहना 
बचपन से चला झाता हुआ पिता आर पुत्र का वह रागद्वपमय धसव 
आर उसका जीवनबोध भारताय राजनीति के चरित्र का महा लक्षण है । 
जसे बच्चा पिता का सबसे बडा विरोधी है ओर साथ ही पिता का सबसे वडा 
सथथक और प्रशसक भा है। इस राग्रद्प से बा बच्चा, उम्र से चाह जितना 
वथस्व' हू जाए, वह अपन प्रतिपक्षी से कभी भी यूसी लडाई नहा लंड सकता। 
वह बार-बार उसके विरुद्ध छेड़ा हुआ्आ अपना सघप अचानक बीच ही म रोक 
देन के जिए विवश हा जाएगा। क्यांकि चह अपने श्रवचतन मे उस शक्तिटाली 
सत्ता क अति एक ही साथ प्रेम और विराध दाना कर रहा है। भग्रेज सत्ता 
के सिलाफ गायी का सघप आदोवन और कुछ समय क वाट उसका रोक 
दना उसी मनाविचान वा सा्ष्य है॥ गाधी के बाद साहिया और जयप्रकाश 
होना के जवाहरलाव नहेरू और वाग्रेस सत्ता के खिलाफ सघर्षोंम बही 
एम्बोचनेंस राशगद्वेपमय प्रतविराध हे । एक ही साथ सत्ता क प्रति विराध 
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और सत्ता के प्रति भ्रादर यह हमारे राजनीतिक चरित्र वी ही मुख्य विशेषता 
नहा, यह हमारा व्यक्तिगत आर सामाजिक चरित भी हो गया है। 
इसका दूसरा पश्त यह भी है कि सत्ता का जा विरोधी है, वह विरोब की 
हा राजनीति म त्रपती पूरी क्षमता और अपना पूण व्यक्तित्व दिखाता 
है। पर ग्रगर उसे सत्ता के पक्ष म, सत्ता चलान, राज चलाने की जिम्मेदारी 
मिल जाय ता वहा वह उदास हा जाता है। सत्ता का साथ दने म मानो उसकी 
सारी अस्मिता मुरमा जाती है। प्रतिपक्ष के प्रसिद्ध भारतीय नता इसीजिए 
सत्ता म जान से घवडाते हू। और अगर सत्ता म चल भी गए ता सत्ता की 
कुर्सी पर शरमाते रहते हू । जाने-अनजान हर वक्त उनका यही प्रयत्न रहता है 
कि व सत्ता क॑ विरोव में आचरण करें। दरप्नसल विरोध की राजनीति करने- 
चाल और सत्ता चलान वाल की म।नसिकता म एक मूल अतर है। जा काति 
करता है. वह सत्ता प|कर दंश की रचना नही कर सकता, यह राजनीति की 
सीमा ही नही, कदु विरोधाभास है । 
शक्ति के प्रत्ति उचित सामजस्य और सवध न रख पाने की असमथता से 
यह विकार या विरोधाभास पदा होता है। प्राय देखा जाता है कि जो जितना 
ह्वी कमजोर है, वह उतती ही शक्ति चाहता है। फल यह होता है कि उसके 
पास जितनी ही दक्ति इक्टठी होतों चली जाती हैं वह उतना ही अ्रधिक 
कमजोर बल्बि' भयभीत होता जाता है, क्‍्यांकि सच्चाई यह हैं कि सारी 
कमजोरी तो भीतर है, बचपन से ही अवचेतन जगत्‌ म इकटूडी होती गई 
है। इस लए वएहूर की उसकी सारी शक्ति से उसका कोई सबंध या तारतम्य 
नही है । वह सत्ताधारी है पर खुद शक्तितारी नहीं है। शक्ति का स्रोत 
चह खुद नही ढै । शक्ति ता उसके लिए केवल प्रतिक्रिया हैं जिसकी क्रिया 
'उसके भीतर है, उसके अवचेतन म-- आ्राहू ! मैं कितना निबल हू । क्तिता' 
अकंला हू मे। सारे जाग मेर दुश्मन है । मुझे कोई नहीं समझता। मै एक- 
एक से बदला लूगा --हर शक्तिशाली राजनेता का यही सनातन रुदन है । 
हमारे यहा व्यक्ति, समाज और राज्य--यही त्ोनो बुनियादी इकाइया 
रही है और यह महत्त्वपूण वात बभी नही भूलनी है कि ये तीनो अयोयाशित 
हैँ और एक दूसर के निर्माण, सरक्षण और अ्रभ्युदय की उत्तरदायी है। 
व्यक्ति पूणत भ्रात्म व्यवस्थित रह और सुरक्षित रहे ताकि अभ्युदय और 
निश्वेयस का प्राप्त कर सक इसके लिए समाज अनिवाय है। समाज 
व्यवास्थत रह और सारा लॉकिक जीवन (लांक, मान जा कुछ भी दिख रहा 
है--अवलाकित है जो कुछ, वही लोक लौकिक है) अभ्युदय और नि श्रेय 
को प्राप्त हा, इसके जिए ऐसे समाज को रक्षा, व्यवस्था के लिए राज्य ग्रववा 
शासक की झवायता है। व्यक्ति समाज आर राजनीति के परस्पर तारतम्य 
को ही धम नास दिया गया। व्यक्ति समाज और राज्य इन त्तीनों घटक का 
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समान लक्ष्य चूकि अम्युदय और नि श्रेयस है. इसीलिए ये तीनो अयायाशरित 
हूं। इसीलिए यह घम हू, व्यक्ति से व्यक्ति धम, समाज से समाज धम, राज्य 
से राज्य-धम । इस प्रकार वम भी वही है जिसके द्वारा अभ्युदय और नि श्रेय 
की सिद्धि हो । मतलब जिससे व्यक्ति, समाज, राज्य म परस्पर भयादा व्यवस्था 
बनी रहती है वही धम है। वम वह साधन है जा मनुष्य के द्वारा अथ और काम, 
के उपभाग का मर्यादित करना हुआ उसे मोक्ष (फल) की ओर ले जाता है। 
पर केवल इतना कह दने से माव फ्ल नहीं प्राप्त हागा--यह सत्य है। दसी- 
लिए सपूण समाज जीवन की यांजना भी इस ढग से की हमने जिसम व्यक्ति के 
ऊपर मर्यादा रहे। वह अ्नुशासित जीवन जिए । इसब' लिए राज्य या गासक 
का यह बुनियादी कक्‍्तव्य था कि समाज म॑ चारा भ्रार ऐसा वातावरण हा 
सके कि व्यक्ति एँस। गुणात्क्प कर सबे' कि वह फल! का प्राप्त हो । झाश्रम 
व्यवस्था वण व्यवस्था और जीवन के प्रत्यक क्षेत्र म 'मयादा का विवान 
कभी इसीजिए बनाया गया था 
परतु जब एक बार “यम व्यवस्था और मर्यादा के टूटने से समाज म 
पतन प्रारभ हा जाता है तो वह बढ़ता ही चलता है। एसे समय व्यवस्था 
और मर्यादा बनाएं रखने के लिए क्सी शक्ति वी, अर्थात्‌ राज्य की भ्रावश्यक्ता 
होती हैं। जब राज्य की भ्रावश्यक्ता सिद्ध हा गई तव राज्य को अपना 
कय करने के लिए शक्ति की भी आवश्यकता हुई। वह शक्ति दड दन की 
शक्ति के रूप म राजा या राज्य का प्राप्त हुई । शुक्र वोति से लेकर व्यास 
चाणक्य और मनु तक राजा की दड शक्ति क बारे में इस तरह कहा गया 
हू कि राजा काल का समय का कारण है। अथात समाज के अंदर अच्छा 
समय रहता है या बुरा, यह राजा या राज्यकताओ पर निभर है। 
पर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वह राज्य सदा समाज के अ्तग्रत रहे 
अरथातु समाज के अनुसार उसके श्रधीन चल यह थी हमारी प्रतिता। मनु 
स्मृति में कहा गया है कि राजा का वमसय होना चाहिए उसका अथ यही हैं 
कि समाज के हित से, समाज का प्रमुख मानकर राज्य का काय चलना 
चाहिए । तभी राजा का वम राज वो सवा मिली हू | कौटिल्य ने कहा हे र्कि 
उपक्षित हाने के कारण यदि धम, अवम द्वारा नष्ट क्या जाता हूँ ता वह राजा 
का, तासनकरता का ही मार दता है । हमारे पूवजा ने राजा के घममय दीने पर 
जा इतना वल दिया है उसका अथ आर उद्देश्य यही है कि राज्य समाज का नप्ट 
नहाने द न रायय समाज पर हावी हो जाएं। उनके अनुसार धमराज्य का 
मूल क्तव्य यह है कि जो नियम समाज नियताओ ने बनाएं है अथवा जिन 
निसमा प्रथाय्रा परत्शाआ का विभिन समायाम पालन हांता हृउ॒हही 
अथवा उनकी ही भावना के प्रनुछूल नियमो का राज्य को मायठा देनी चाहिए 
तथा उडी को ध्यान म रखकर शासन करना चाहिए। धमराज का यह पथ 
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कदापि नही कि किसी सम्प्रदाय विशेष का राज्य पर प्रभुत्व हा | यह तभी समव 
है जब राज्य समाज के अधीन हा । और तभी ऐस समाज म व्यक्ति का अ्रभ्युदय 
और नि श्रेयस को प्राप्ति दाता सभव है। 

यहा जो कुछ भी है सब उसी फल कीआऑर उमुस है। यहा 7 सारी 
व्यवस्थाए, सारा वाडमय, सारी कवाए विद्याएं, मनुष्य के सार उद्योग थौर 
कम उसी चिरतर फल को आर गतिमान है। ग्रत इस समाज व्यवस्था का 
सरक्षण और इस बात का ध्यान कि काई उस्त भंग ने कर, सत्र लाग स्वधम का 
पालन "रे यह दामित्व राज्य का ह--सी का राजा राममोहन राप्र तिलक, 
ग्राखते, टेगार, भ्ररविद और गावी न 'स्वराज्य” कहा हूं। प्र हू विस्व”“ज्य 
व भूल व्यक्ति है बयोकि स्व' का बुनियादी सदभ आर प्रसंग वही से है । “स- 
(लिए स्प॒राज्य की कल्पना कंबरत नारताय कल्पता हा सकती है--प्चिम की 
कल्पना मे राजतत भ्रविक से अधिक प्रजावन ही हा सकता है । क्यांवि बहा 
प्यक्‍ति नहीं शॉडिविजुश्रल' है भौर वह सामाजिक पशु है-- इसीलिए बहु राज- 
नो तक पशु भी है--यहू बात उनव पुरखा न मानी आर यही है जिनम प्ररस्तू 
वा नाम ज्यादा उल्तेखनीय है। तभी पश्चिम जी 'डमाजेसी प्रजातन मे 
राजतत इतता प्रयल है अर्थात राजनीति इतनी राक्‍्तया ॥ है। 

पर हनार यहा ठोक इसका उल्टा हैं । हनार यहा समाज एवं ग्रावयविवा 
जीवित सगठन है | समाज नतिव' भ्राधार पर खड़ा है राज्य बेवल दक्ति की 
नीव पर है। समाज साधन अपर वत्य दाता है--प्रजातत्र मं समाज केवल 
राजतत्र था साथन है। 

हमार यहा चूक भूल व्यक्ति है--इसलिए वही रूप्टा है, इसोलिए बही 
प्रह्मा है। और उसका कामल रूप, विष्णु हूप समाज है भ्ौर उसी बा 
रौद्ध रूप राज्य है। यहा है तिमूर्ति वो हमारी कल्पना । इस अ्रिमूर्ति मं सबसे 
शभ्रधिक महृत्त्वपृण है वही क्रोमल, विष्णु । राद्र उसी कामल की रक्षा व लिए 
है। राम और 2 पण उसी वामठ के अवत्तार है । सारा भागवत घम, सार मूल्य, 
साटी कलाए उसी कामन से निकनी हू । स्वतत्रता वह कामल तत्व हू । व्यक्ति 
का वही स्व तत्र है। यह स्वततता राज्य या राजनीति वा विपय नहीं, यह 
साध तर विपय हू । पर जा राजनीति या राज्य व्यवित का स्वत्तत्नता वी जिम्म- 
दारा या आधवार अपने हाथ मे लता ह वह स्वभावत सम्पेज़ को सत्ता का 
विनाश फरता है और उसे खाली रथान वी पूर्ति बग्ना चाहता हू व्यवस्था 
से । जिस दिन से गाया हमार बीच स गए उसा दिन से राजव्यवस्था ममाज 
था विना। मे लग गई ६ यहो झतिवाय था | उस परिचमी प्रजातव का यही 
फर वा । 

हमार यहा की मिट्टो हा दूपरी हू, बीज घोर वृक्ष' हो प्रतग प्रयाग का 
हूं। उस्र प्रनुमार राज्य पर समाज या नियन्रण, राज्य तत्र पर लावा लेबर 
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का नियडण हमारी अपनी राजनीतिक विशेषता है। यह राजनीति हमारी 
सरुद्ृति का एक पक्ष है, एक आयाम है, इसके अनेक पक्षा और बहु झ्रायामा म॑ 
स । क्‍्याकि हमारी ना जीवन परपरा ही रहो हू पण राज्य या सघ राज्य की 
जा पश्चिमी डिमाक्रेसी (राजतत) से सतथा अलग है। पश्चिम की यह 
डिमाक्रेसी वहा के कुल तन (ओलियार्की) की परप्रा का फल है। हमारे यहा 
अभी हमार गणराज्य या सघ॒ राज्य के वृक्ष मे नोक्तत या जनतन फल' आन 
की प्रतीक्षा है। गाधी का “ग्राम स्व॒राज उसी गणराज्य परपरा में आने- 
बाला लोकराज्य अथवा लोक तन होता । 

गावी के बाद 'लोक तन और “जन तत्र' के लिए डा० लाहिया और 
जयप्रकाश ने सारा जीवन लगा दिया पर सहज समुचित फ्ल नही श्राया । 
क्याकि इसके लिए लोहिया और जयप्रकाश ने जो भी लडाई की वह केवल 
राजनीतिक रतर पर थी । जबकि यह लडाई सास्कृतिक है---समाज और धम 
अर्थात कामल (विष्णु) स्तर पर सपुण युद्ध, तव लाइतव नही लाक राज्य का 
'फूल इम देश का मिलेगा । 

हमारे यहा लाक का नियत्रण राज्य पर रहा--इस क्रम मे तव तक वाघा 
सही पडी जब तक अपना राज्य रहा । यवन, हूण झादि ग्राक्राता भी इसे नहीं 
तोड सके । यहा तक कि मुस्लिम शासन के अतिम दिना तक जब शिवाजी 
सिहासनासीय हुए, तब भा यही क्रम जीवित था । पर जिस दिल से शग्रेजा मे 
यहां राज्यसत्ता सभाली उहोन हम हमार आधार स ही अ्रलग कर देने का 
काय झुरू कर दिया। लोक को राज्य से कुचला। समाज का राजनीति से 
तोडा। कतव्यनिष्ठा के बदले अधिकार लिप्सा को भरा । अग्रेज चले गए पर 
उन्होने राजतन और राजप्रीति की जो विप वंत लगाई वह बढती चली गई । 

हमने पिछल पृष्ठो सर देवा है कि धर से विहित जो राजधम है उसके दो 
लक्ष्य ह- अभ्युदय आर नि श्रेयस | पहल लक्ष्य मं भांतिक उदय और दूसरे लक्ष्य 
में ज्रात्मक, भीतरी उनति अथांत्‌ स्व राज्य । पहले लक्ष्य की ध्राप्ति के 
बिना दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति असभव है। श्रौर दूसरे के त्िना पहला अधूरा प्रौर 
अथहीन है । चाणवय के श्रवशास्त्र म अथ का यही अथ है । इसीलिए राज- 
धम्र के सपूण विचार म वार यार इसी शत पर उल दिया गया है कि राजधम 
तुभा सफ्ल हूं, भ्रथवान हूँ जब घम अथ और काम “न तीना को भ्रयोया 
थ्रित मानकर समान रूप स विकसित और सिद्ध कया जाएं। यासस 
लेकर चाणयथ तक झौर यहा तक कि ग्यारहवी सदी के आचाय सामदव तक 
यही विचार हैं कि घम अब श्ौर ज्ञाम--रन तीनो मं स कसी एक का बल 
जिस अनुपात म कमर हो जाएगा, लांक (यक्‍्ति और समाज) उत्तता उसी 
भुनुपात मे विरृत हो जाएगा। 

जाक की रसा ।वद्धति स मूल राजनीति का वृक्ष यहा पनपा और इतने 
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विकराल रूप में झाज हमार सामन है। भ्रार उस लोक विनाग और विदृति के 
दो फव इस राजनीति-वुक्ष मे लग--एकार्गिता और निर्वॉयता । 

हमन पहल इस तथ्य का देखा है कि कस हमारा जीवन सकलल्‍प से वेवल 
विकल्प वे ससार म परिसीमित हो गया और इसका क्‍या फ्ल हुआ । हम 
पराधीन हुए । उस लबी पराधीनता म हमारा वही लोक ( नोक माने पश्चिम 
का फोक नहीं--लाक, पर्वात्‌ लोस्पते जितना भी कुछ दिखता ह--त भी हमार 
यहा देखन को 'लोकना कहत हू, भ्र्थात्‌ जितना भी हमारी हद्विया के माव्यम 
स सशरीर--रूप लोक--दिसता हूँ हम वाडमय के माध्यम से जितना अ्रूप 
है, जिसे नाम लोक कहते हू श्रौर इस सवका मिलाकर जिससे तॉकिक बना 
है) विनष्ट, बिकृत हुआ । इसी लोक विड्धति से निकली यह विद्धत राजनीति। 
इस तरह विकार का मूल लोक ही हू । लोक मानस मं ही पहले वह एकागिता 
आइ। भय को, धन को, एवागी रूप म लिया जान लगा। सपूण चेतनाओझा 
म केवल एक चेतना--प्रथ प्रवृत्ति, केवल लेना जसे भी हां केवल लेना-- 
जोकमानस का यही लक्ष्य बन गया । उन्‍नीसवी सदी स वेकर भ्राज तक जिस 
तरह हमारा उच्च वग, मध्य वग, व्यवसायी वग और व्सक कारण शेप नीच का 
समाज घन, पद, नौकरी, लाभ और बिकने” की श्रोर दौंडा है वह सबके सामने 
है । इसी एकागी लोकमानस स स्वभावत एकागी लोकनायक निवल--अध्या- 
पक, लेखक, कलाकार, धम नेता, विंचारव और सुधारक । इस तरह बुनियादी 
तौर पर लोब को पहले लोकनायका से उतना नही मिला वथिं उसकी विकृति 
समाप्त होती । फलत एकागी लोकचेतना के अनुरूप लाकनता-_ अर्थात्‌ राज- 
नेता--अर्थात्‌ राजनीति करन॑वाले मिले । 

उस विकृत लोक्चेतना यो सुकृति मं बदलने के लिए धम, दशन विचार, 
सुधार, नवजागरण, नवचेतना, राष्ट्रीय जागरण और पुनर्तिमाण के स्तर पर 
विवेकानद दयानद, राजा राममोहन राय, तिलक, गाखले, टैगोर, अरविंद 
और महात्मा गाधी न जा काय किए उसी का फ्लथा कि तिलक से 
लेकर गष्घी सक को राजनीति सास्कारित, सुकृत लॉकचेतना के ही अनुल्य 
और उसी भ्रनुपात म॒ सुकृति की राजनीति थी । पर यह भी ध्यान त रखने 
की बात है कि भारत की इतनी लबी पराधीनता और इतने वडे विकल्पजीबी 
जीवन वे कारण जितने गहरे श्लौर व्यापकः स्तर पर हमारा लॉक विक्ृत 
हुमा उसे सुकृत करने म विवेकानद स लेकर गाधी तक जितना लोक सस्कार 
ओर लाक जागरण वा काम हुआ है, उससे चौगुने कम आर प्रयत्नो की 
दरकार यी। 

पर ढीक इसके विपरीत गाधी के बाद आज तक लोक सस्वा: और लोक 
जागरण का वह काय ही रुक गया । इसके नाम पर जा ऊर्च प्षी हुआ, वेंह 
राज्य या सरकार को और से हुआ | डा० लोहिया और जयप्रवारा की और 
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से जो लोक पररेप्कार आर लोक जागरण का काम हुआ उसका मूल चरित्र राज 
नीतिक था, इसलिए यह एकागी था | दर असव यह कम राजनीतिक नही 
सास्कृतिक है। यह एकागी नहीं सपूण है। इस सच्चाई का तिलक और 
गांखले न पकड़ा था तभी गाधी न उह अपना पथप्रदशक जौर गुरु 
स्वीकार किया | जितना भी लोक गाजी के सपक मे श्राया उसमे पुन वरामिक 
श्रास्था क्यो जग गई वह फिर से रव राज्य स्वाधीनता के लिए क्यो तडप 
उठा इसका मूल कारण यही था कि गाती ने वह कम धाभिक आध्यात्मिक 
अर्थात्‌ शुद्ध सास्ट्ृतिक चरित्र से किया। पर ठीक इसके विपरीत नेहरू 
लाहिया और जयप्रकाश के कम मे जो लोक उनके सपक म॑ श्राया उसम 
अधिकार के प्रति भूख और सत्ता प्राप्ति के प्रति लिप्सा पैदा हुईं। समाज- 
बादियों मे भभयत आराचाय नरेद्र देव ही ऐस पूरुष ये जो गावी के उस 
काय को उसी स्तर और चरित्र से कर सकते थे । पर लोक चेतनाहीन परि- 
वेश म राजनीति किस तरह सस्कृति का वक्‍के मारकर एक किनारे #र देतो 
है इसके उदाहरण है आचाय नरेंद्र देव । 

निर्वीयता इस राजनीति का दूसरा फल है। इस राजनीति से जा 
राज तन निकला है वह मनुष्य को बेइमान तिकडमी भूठा और प्रपची 
परनाता है--क्याक् अगर ये तत्त्वया गुण मनुष्य म नही है ता वह इस 
राज तत्र और इसकी व्यवस्था म॑ विनष्ट हांकर रह ज्यएगा। क्‍्यांकि इस 
राजतत्र ने अपने पास इतना अपार बल (व्यक्ति और समाज दोना के वल 
हरण कर लिए गए है ।) सचित कर लिया है कि उसका सदुपयोग ही यह 
भूल गया हू । ठोक इसके जिपरीत राजवम मे बल का धमया विवंक के 
अनुसार जो प्रयाग हाता था और जिसकी सत्ता थी दडशक्ति, उसका डर 
राजा समाज ओर व्यक्ति इन तीनां इकाइयो पर समान और निष्पक्ष रुप 
मे था। तभी उस समाज मे इतनी सगति थी तारतम्य था फलत इतनी सुख 
शात्ति थी । पर राजनीति के राजतन म उस दडटाक्ति के स्थान पर टाक्ति- 
शाली झौर ववान के प्रति पश्षपात है. कायरता है और तनिवल क॑ प्रति 
क्रूरता और झयाय है। 

चूकि लोक म साहस, हिम्मत श्र सकल्प नही है इसलिए इस राजनीति 
मे भा फलत साहस, योग्यता ('गटस') और सबल्पशक्ति ( विल ) नहीं हूँ 
चारा तरफ महगाई और श्रप्टाचार को राकन से लेकर शाति और व्यवस्था की 
स्थापना तक इसम दल चाक्ति का इस्तमाल करने की अशमता और निर्वागता 
प्रकद है। इसी राजनीति म एक 7र यह भूठ फला है कि ज्षक्ति बुरी चीज है 
और दूसरी आर यह असत्य फला है कि जो सत्ताहीन है वह कुछ नही है। सपा 
श्र राक्ति क वोच जा अतविराध और असामजस्थ वह इसी राजनीति का 
प्रपूव फ्ल है। जिसके पास मत्ता है वह नी दुखी वह भी बचन और 
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भयभीत और जिसके पास वह सत्ता नही है वह भी दु खी वेचेन और भयभीत । 
जिसके पास सत्ता है उसके दु ख बचनी और भय का मूल कारण यह हैं कि 
यह बहद डरा हुआ है कि कसी भी क्षण उसकी सत्ता छिन जाएगी, क्योकि 
उसने खुट किसी से छीनकर इसे लिया है। वह उसकी आत्म-प्राप्ति नहीं 
है। और जिसके पास सत्ता नही है वह इसलिए दु खी, वचन और भयभीत 
है कि बह अपनी छुलना उसी सत्ताधारी से करन को मजबूर हैं । जिसके पास 
शक्ति है, वल है वह उसका प्रयोग नही जानता तथा जिसके पास नही हैं 
चह शक्ति और वल का पाप ( ईविल') समभता है। इसलिए अतत शक्ति 
दाना के लिए पाप और अपराध है । जबकि वास्तविकता यह है कि' शक्ति 
ही सवश्रेप्ठ तत्त्व है इस जीवन आर जगत का। 

सत्ता और दशक्ित के प्रति इसी अ्रतविराध के खट्टे फल है डा० लोहिया 
और जयप्रकाश । सत्ता और यक़ित के प्रति दुस्पयोग क॑ क्ड.ए फ्ल हैं जवाहर- 
लाल नेहरू और श्रीमती गाधी । सत्ता सौर रक्ति का दुस्पयोग बरें हम भौर 
हमी यह फैसला दे दे कि सत्ता और शक्ति पाप है, इस राजनोति वी मूल 
राजनीति यही है । इस राजनीति का फ्ल यह हैँ कि सारा लोक इस पाप 
का अ्प्रार कष्ट और पीडा भाग रहा है प्रौर सारा राजतन शौर राजनेता वग 
इस पाप स॑ प्रपार सुख सुविधा का उपभोग कर रहा है । राजनेता किसी भी 
राजनी ति प्रकार का हो वह सुख सुविधा श्र मज़े का हकदार होगा। इसीलिए 
इस राजनीति के ससार म हर राजपीतिक कायकर्ता जो अच्छा कार्यकर्ता 
नही हू, नेता बनने की वसप्री और होड मे लगा है। उसे क्या मतलब देर क्‍या 
है, नीति और नैतिकता क्‍या है जीवन मूल्य क्‍या है, उसके उद्देश्य क्या हू ? 
क्योकि वतमान लोक से ही इन तत्त्वा और मूल्या का कोई मतलब या सबंध 
नही है । लाक का भी सिफ यही मतलब है कि चाहे जस भी हो उसकी अपनी 
इच्छा पूरी हो जाएं। जैस आज हर यूनियन वाला यही चाहता है कि देश 
चाह भाड म जाए उसकी माग पूरी हो, ठीक उसी तरह हर राजनीतिक दल 
का यही प्रयत्न है कि चाहे जैसे भी हो सत्ता उसक हाथ में झा जाए। इसी- 
जिए जो वतमान पिंड म है स्वभावत वही राज्य रूपी ब्रह्माड में है और सब 
स॑ ज्यादा विरोवाभास इस राजनीति का यह है कि इच्छा किसी की यहा 
नहीं पूरी हो सकती, सत्ता यहा किसी को नहीं प्राप्त हो सकवी । एक इच्छा 
पूरी होते ही यह राजनीति हम म दूसरी इच्छा पैदा कर देती हं। फिर शुरू 
होती है प्रतियागिता । समभौते हान लगते हू और लोग बिकने लगते है। 
मूल्य और झादश दाव पर चढाए जामे लगते हू । 

जा हमारे जाक मे है वही हांगा हमारी राजनीति म। मेकाले की शिक्षा 
झौर उसी की विरासत में हमारी वतमान शिवा व्यवस्था म॑ झिक्षित विद्वान, 
रजवता आ दें र।जवी तिक भ्रष्टाचार को आयोग! द्वारा दूर करना चाहते है, 
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जहा “सका उद्गम है, स्रात है, उधर किसी का घ्यान ही नही । माता पिता, 
गुर, अध्यापक, लेखक, पत्रकार सेठ-साहुकार, कलाकार, सत साधु, योगा, 
विचारक, सुधारक सव राजनेता का मृह निहार रह ह और राजतन के सामने 
हाथ जोडे, सिर क्काए खडे हू । यह राजनीति लाक जल की वह मछला है 
जा अपनी पूछ की तरफ से स्वय को ही खा रही है । 

इस राजनीतिक खेल से एक विचित्र कल्पना लाव का निर्माण हुआ है-- 
जा अपनी प्रकृति म विशु जगत-सा है। कोई बच्चों जैसा स्वप्त दखता है कि 
गरीबी मिटा देग ।/ कोई कहता है सिंहासन खाली करा कि जनता प्राती 
है। लाहिया कल्पना लोक से कहट्त है कि प्रजातन नही ज्नत्त्र', 'गरीवा 
का राज । जयप्रकाश उसी कल्पना लाक म दखत हूं सपूण क्राति । लाहिया 
बहते है 'सारी व्यवस्था वदल दो ।” ज० पं ० का विचार ह--- सारी व्यवस्था 
खत्म करो | 

ऐस कल्पनालोक के राजनीतिक टाब्द क्या याधी के मुख स कभी निकले 
थे ? नही कभी नहीं क्‍्याकि वह राजनीति नहीं कर रह थे। वल्कि इस 
प्रकार की राजनीति के गाधी सबस बडे शनु ये। इसीजिए विसी तरह यह 
राजनीति अपने ससार से उसी गाघधी का वाहर निकालकर प्राराम से रहना 
चाहती है। वह लोक को जगा रहे ये, उसे सस्कार दे रह ये। वह कह रहे थ कि 
लाक से, ' मेरा देशप्रेम भेरे धम द्वारा नियत्रित है। मैं भारत मे उसी तरह 
वधा हू जिस तरह कोई बालक अपनी मा की छाती से चिपटा रहता है 
क्याकि मैं महसूस करता हू कि वह मुभे मरा झावश्यवा झाध्यात्मिक पापण 
देता है। यदि कसी कारण से मरा यह विश्वास हिल जाए या चला जाए ता 
भरी दगा उस शनाथ के जँसी होगी जिसे श्रपना पालक पाने की भझाशा हा न 
रही हा ।/ (यंग इठिया , ६-८ २१) 

गांधी का सारा युद्ध लाव' विकृृति वे खिलाफ चला था। वह उसे विद्ति 
स सुकझृति की श्रार त जा रह थे धार इस प्रक्रिया म वह स्वय अ्रपन प्रथकार 
से प्रकाश वी भार बढ़ रह च। यह दाहरा फ्ल था उस बम से | पर इस 
राजनीति म दोहरा दुभाग्य दोहरी निष्फ्लता है । विड्धत ताव स विद्वत राज- 
नीति फिर इस राजनीति स उस लाव वा कई युना विद्त बनाना आर वनात 
चले जाना, भ्ोर प्रत म उस ताक वा समूत नप्ट कर नीच से ऊपर तक उसके 
स्थान पर व्यवस्था का दल का राजनप्र का एक लाव पया दना। इस तरह 
इस राजनोसि सी एक ही चरम परिणति है--तानागाही, डिकटटापिप, 
भ्रधनावक्‍याट। साम्यवा: स्‍झौर पूजीयाद य दानों रास्ते उसके जिए समान 
हिल पोर साथा ने हैं। काल साबपर मे नहीं उक्त साम्यवाह म ता व्यक्ति 
है हो नहीं, ताक नहारत है यहा कब्ज वस हू भार वर्गों म परम्पर दरप, पणा 
घोर सपप उत्ाल्‍त बर भत मे कंबत एक राय, बवत एक टव भौर कब 
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राजनीति ह्दी 
बतमान रीति वें अतगत भारतीय लाव को मभने की एक महत्व 
उदाहरण देंगे ७ पपातव एली पं सा 
के मे अचालर्क ऋच और देघ का भव बहा से बानक पैंदी ही! गया 
पकी एकागी दूर्चत पथ आर निर्वोधिता पर चोट लेंगी तो प्रतिक्रियाबश 
ध जागा । जर्से | बखबर सो रहा है दूसरा काई उसदवी 
ताक में ुर ता साने बला जागगा से चुसेडने 
वाले का प्रतिक्रियावट एः् (ड॒ मारकर सो जाएगा । ब्लरती 
लाक ने इस तरह उसे बाली रोक लगाने प्ली करी मती 
इंदिरा गांधी की व्यवस्था को कऋध मे आकर बदल दिया और फिर रद 
लोग अपनी उसी गहरी लि पलों दया ६ ही घटना या दुघटना बा 
मे इस तरह देख (क जहा सारा द्रोव॒ लूट रहा थी दूसरे 
का बहा उसे प्मूहिंक प्रतिवष लगाकर केंव' ५ उसके 
पविरूढ सारा के आर अर्मताप वा लक की) 
से तरह सत्ता, में बदलाव हु रििबतन नह 
हुआ । सत्ता ताममात में पर राज था वही रे ही रही । ठीक 
जैसे १६४७ अगरेजा में 3 आरतीया के दी। 
हृस्तातरित' हुई आ्ारत की लाबसत्ता रहें सकी 
जबाहरलाल नहरू वे खिला राममनाहर लोहिया की सारी बा यहीं 
महा घा। भौर ही मुद्दा जया वा स्यों ही ते भ्राज भर 
विकराल रूप मे सामन हैं । ने वी यह अरे एर है पर कही नहीं 
जनता ॥ जनता एज भी वेवल बांट, / द्वीड परी “रली' वे 
ही लिए है । चहल बाग एर भोर पज व्यवस्था के खिलाफ 
समाजबाद। जन इतना जवदस्त था से भी ऊपर 
मर्वोदिय विनावा भें (बाद की उतना न क्षय था भजि बाई भय 
नहीं की भ् नही । बिनाबा हे रह हीं नही बतमान 
व्यवस्था ने भर्गे हो गए आर लावा पि दी उसी “ फ्रागिता और 
सर्वीयता' में भा 5 डूब गया । 
लबी उुलामी भर अपनी ऊँ हे ॥ वे बारण हम अ्रपन भारतीय 
आ्राधार से भलग हावर हुन! के लिए. बूर हुए। टू राजनीति 
न उस वब्य चेतना वा मर जसवे स्थान पर [ का समादते 
बरना चाहा है व्यक्ति को इडिवीजुधल' मे बदल सार्जित का यह 
मम हैं । व्यक्तिगत यित्व के पर निजो भी वां स्वतश्ता में 
दर स्थान पर वआूभिव्यवित बी स्वतश्ता' इतना भी 
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गाधी के बाद गाधी की लोक नीति या गाधी नीति का क्या हा गया कि 
वह भी सवधा निस्तेज हा गई। क्‍या काई एकार्गता ग्राधी में स्वय थीरे 
हमन देखा है कि विराध को मवस्था सम गाधीवाद के वारे म जा स्वरूप 
रहता हू सरकार को अवस्था म सका वह स्वरूप सवया बदल जाता है। 
ऐसा माक्सवाद म नही है। नम्बू द्रेपाद के माध्यम से माकसवादी विराध की 
अवस्था मे और माक्सवादी सरकार की प्रवस्था म, दानो म दतना गुणात्मक 
परिपवतन या अ्रतर नही हाता जिया यावीवाद मं । क्यो ? सब कुछ के 
वावजूद ग्राधी का जगत एक श्रेप्ठतम मन' का, मावना! का हो जभ्त है । यह 
विरोध म ही खिलता ह। सघप म ही फ्तता हूं। पर समाज रचना राज्य 
रचना मन या भावना से भ्रवात अहम्‌' से नहीं हाती | यह रचना होती है 
'इदम्‌' से, सकल्य जिसका स्वरूप ह। और एसमे सहार और विनात्र कम 
उत्तना ही अनिवाय और अपेलित है जितता कि निमाण । गांधी अपन विरोध 
मे भी केवल निमाण ये। वे हमारी सस्कृति और धम के केवल ब्रह्मा और 
विष्णु पक्ष ये । जिमूति शिव के बिना खडित थी अपबूण थी। शिव के बिना 
विष्णु की रक्षा न हो सकी । निर्माण हुमा याधी के व्यवित से (ब्रह्मा) परतु 
उसका सरशण और नवनिर्माण न हा सका शिव क बना । 

थाधी म इस शिव पक्ष के प्रभाव के ही कारण स्वयं महात्मा भे और 
उनके दाना उत्तराधिकारी जयप्रकाश श्रौर लाहिया म राज्य के प्रति भ्रव्यव- 
हारिक यहा तक कि असामाजिक रवेया है। इन तीना की विचारबारा 
(मूलतः गाधी की) तत्वत राजसत्ता विरावी विचारधारा है। दरअसल जब 
हम राज्य का समाज या लोक के समकक्ष या उससे स्वतऊ मानते लगते है तो 
प्रकारातर से हम रज्य को लाक से वडा आर ?क्तिशाली मातक्र निरकुशता 
और तानाशाही को यौत रहे होते ह। शायद इसी विराधाभास के कारण 
गांधी जयप्रकाश, लोहिया और आचाय नरेंद्र दव जसे पुरुष राजसत्ता मं 
आने से सदैव वचत रहे है । इह पता था कि राजमत्ता से अलग रहते हुए 
ही य भ्रहिंसा और सत्याग्रह वी नतिक चब्ति पर चल सकते 4, राजसत्ता म 
आते ही इह अपनी अम्नि-परीक्षा दबी होगी। और, हम साधारण लोग 
अपनी अग्नि परीक्षा दे ही नही सकत, क्योकि हम व्यक्ति तो रहे नहीं, हम 
ता इडि/विजुअल' हो गए। पूरी काग्रेसी राजसत्ता और राजनीति णी एका- 
गिता और निर्वीयता का यही कारण है। स्वभावन कांग्रेस क॑ प्रतिपक्ष म भी 
जि न विरावी दल है और उनकी रजनोति हू उन सव म॒ इन तीस वर्षों म 
यही एकाग्रता और निर्वीयता सवन उजागर है। 

ज्यक्ति और समाज के बिना लोक! नही है, तोक के बिना राष्ट्र नही 
है, भौर इनके बिना राज्य नही है । इसी का मम खुलता है हमार यहा के 
प्राचीन संगीत और साहित्य मे--विशेषकर नाटय में, नाद विद्या में, जहा 


रह निर्मूल वक्ष का फर्वे 
स्वरों और रस का सृजन और निष्पत्ति खां जान ये लिए नही, बाटन वे 
लिए नही, वरन्‌ विभिन प्रवार के व्यक्तियों म एक झातरिक रिश्ता कायम 
करने (समाज बनान) के उद्देश्य से की जाती थी। कला-साहित्य का वम ही 
यही था कि व्यक्ति की मानसिकता के ग्रतविराव की सकीणता का काटकर 
उसे सामाजिक, सहज और सुसगत बनाए। हमार यहा चास्त्र ही सस्त हैं, 
जा अ्रधकार को कारता है। जयप्रकाश जब यह कहत हैं कि राज्य का यह 
पिराभिड उल्टा खडा है इसे उलटकर सोधा कर दो, ता उनका लक्ष्य यही 
है कि जो ग्रावार है--ब्यक्ति और समाज उभी की स्वयभू शवित पर राज्य 
सत्ता, उसकी राजनीति निभर हा । भ्राज राज्य की राजनीति का वश उल्दा 
खडा हैं इस उलटबर इसके ग्राधार पर राप दें ता इसम 'स्वरा-्ण/ का फल 
विकसित हा सकेगा। 
... रतु यह काम आसान नही है । इस काम का शुभारभ हमारे वतमान 
में महात्मा गाधो ने क्या । परतु व्सी काम को रोकन का काय दुर्भाग्यवचन 
जवाहरलाल नहरू द्वारा हुआ। इनके राज्यकाल मे समाज के, लोक के, 
राप्ट के अनुपात से राज्यमत्ता इतनी विकराल आर परव॑श्रप्ट हुई कि उसके 
खिलाफ सघप मे डा० लाहिया, जयप्रफाश, जे० वी इृपलानी झाचाय नरेंद्र 
देव नम्बूद्विपाद झ्रादि के इतने कम दत्तनी तपस्याए समुचित और सहज फ्ल' 
नही दे पाई । 

गावी के द्वारा आरभ किए गए कम को अब क्से झागे बढाया जाए? 
जनता सघ (चार सगठित राजनीतिक दलों का एक सगठन) ने काग्रेस राज्य 
को हराकर जयप्रकाश के नेतत्व म॑ महात्मा गाधी की समाधि पर पहला 
सक्‍लल्‍प यही लिया था “महात्मा जी न जिस काय का शुभारभ किया उसे हम 
पूण करग। लेक्नि कसे ? 

जनता संघ परिस्थितियों की देन है । इसे हम अपना सृजन, आत्मनिमाण 
बना ले । सघ शक्ति गण शक्ति को उदय दे । जिन कारणा से यहा का व्यक्ति 
इलिविजुअल वनन का विवश्ञ हुआ है उहे धोरेघोरे मिटा दे ताकि फिर 
से व्यक्ति अपने आधार! को प्राप्त हो सके । इंडिविजुअल होकर हमारा 
“हम! मे खो गया। अपने अपन अहकार में बट गया । अपन मै के स्वाथ 
के सामने न समाज रह गया न देश, न राष्ट्र चेतना। इसके लिए टिक्षा मे 
बुनियादी परिवतन हो ॥ साथ ही घर म, पडोस मं, मुहल्ले मे लगातार ऐसे 
कायक्रम किए जाए जहा एक ट्सरे के सपक म हमारा 'में! आए | सामाजिक 
सस्कार पात ही 'म॑ हम! हो जाएगा क्योकि हमार भीतर हमारा वीज' 
मरा नही है--सघ का बीज, सगमनी का बीज । एकात्म बांध हमारे भीत्तर 
सुपुप्त पडा है इस जगाकर चतेय म्‌ पररिवतित कर दना है। फिर धीर बीरे 
प्रजा से अनुसिचित विनय और *ील से अनुप्राणित उदात्त लोक-चेतता उत्पत्तः 
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हागी | लाकवत की हमारी जडे हमार समाज म ही हें । पर जब पश्चिम 
की 'डिमोकेसी' प्रजातत ने धीर॑-धीरे उल्टे हमार व्यक्ति और हमारे समाज 
को दी नप्ट कर डालना चाहा तो स्वभावत हमारी लाकतातिक प्रकृति हो 
विद्वत हुईं । इस विकार को फिर से ससस्‍्कार दकर (“मैं को सामाजिक बना 
क्र) इस परेचमी प्रजातव के स्थान प्र हम अपना लोकतत्र लाए। वत्तमात 
प्रजातत्र म, राज्य व्यवस्था म जिसका झ्राधार 'इडिविजुअल' है इसमे गाधी के 
काय का पूरा करना 6; क्या इसे झाग वढाना ही झसभय है । यह प्रजातन यह 
बतनाने राज व्यवस्था निमूल राजनीतिक वक्ष का निर्वाय वोज रहित फल है । 

जिस समता बोब (सघवृत्ति) सामाजिक मूत्य (परिवार मेला--लीला 
बात) और झतत जिम लाक मानस, एकात्म मावेववाद' के लिए हमारे 
पुरले सदा प्राथना करते रहे है कि---साथ चलें विच[र बचन और कम मे 
समता हा साथ हो, सव के सकल्‍प का चित्त भी एक जसा हो--इसके लिए 
हम अपने समय मे भी प्राथता और कम करें । हमारे पुरखे उसके लिए जितने 
प्रयत्त किया करते ये, आ्राज विज्ञान के सहारे उतने ही प्रयत्नो से हम सफल! 
हगे । युद्वप तव स हमारी परिस्थितिया भ्रत्यधिक सश्लिप्ट और परस्पर 
विरोबी हो गई है । 

यह याद रखना है कि कम और भोग (या अनुभूति) अतीत मे नहो होता, 
केवल वतमास मे होते है--अव, इसी क्षण । इसलिए स्वतनता में रहना 
और जीना व्यक्ति की चरम अनिवायत्ता है। इसीलिए व्यक्तिगत रुवतत्रता 
समाज' का, राज्य का बोर पग्तत व्यक्त का सर्वोत्तम मूल्य और झ्रादश है । 
पर ध्यान रहे एक व्यक्तिगृत स्वतजता पूजीवाद की है, जो निरतर अधपिकाधिक 
व्यक्तिगत मुनाफे पर आधाएरेत है, तथा दूसरी व्यक्तिगत स्वतनता कम्युनिस्टा 
की है, जिनका लक्ष्य यह है कि जब मै दुबल हू तब मै तुम से स्वततता 
मांगता हू क्योकि यह तुम्हारा सिद्धात है, परतु जब मैं बतवान हृ तब मै 
तुम्हारी स्वतवता छीन लता हूं क्‍्याकि यही मेरा मिद्धात है ! 

स्वतनता म रहने और जीन का एक ही साक्ष्य है--हर क्षण वतमान मे 
जीना । इस जीन का भी एक ही लक्षण है--उल्लास म रहना, और उल्लास- 
मय होने का अथ है जाग्रत रहना । जो जगा है, सचेतन है वह सबके साथ 
हँ--सबस एकात्म है । 

मध्ययुग के वेष्णद सता न इसो “उल्लास दत्त्व' को, जो हमारे जीवन से 
अलग हा चुका था फिर से हमारे जीवन स जाडन कय महत्त्वपुण काय क्या 
था | उसके बाद आयसमाज, ब्रह्मसमाज, काग्रेस, भाधी साम्यवाद, समाजवाद, 
सर्वोदिय, राष्ट्रीय स्ववसेवक सघ, जनसघ आदि क॑ आदांलना और कायकरमों 
म्‌ आय सब कुछ था पर यही “उल्लास तत्व गायव था। बिना उल्लास के जस 
यह जीवन मरघट समान है, ठीक वस हमारे सार आदोलन, सारी राजनीति 
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विष्थाण है । हमारी सारी सस्कृति, समूचे जीवन का 'बीज' ही है 'उन्लाय!। 
इसें। उत्लास वक्ष क पुष्पर्ह अनुष्ठान, पूजा गुरु-भवित, मातपुजा, शाति भाव, 
लौला साहहत्य, संगीत और कला का म्हाभाव, और इसी का फ्ल हूँ मुक्ति 
या माक्ष । 
हमारा यह राष्ट्रीय सास्कृतिक वक्ष जिस घरती पर उगाआर सडा हूँ 
उसका आधार ही है--समता अभ्युदय आर निश्वेयस। यहां भ्राधार तो नप्ट 
हुआ हमारी गुतामी म अग्रेज का राजनाति से और कामग्रस राज्य स। इसन 
हम हमारी घामिक बुनियाद स ही 'घमनिरपक्षत्ा' के नाम पर उखाउकर फक 
(दया | एसकी रिक्षा नीति न थम क प्रति, वामिक सस्थाओ भर सस्कारो क 
प्रति ग्रौर अतत सपृण जीचन क प्रति प्रतिक्रिया का भाव पैदा किया । 
व्यक्ति और समाज का कामलतम साग्तत्त्व हु ४धम | जब शी यवित 
आर समाज में थम, श्रथ काम--इन त॑ ना भ स॒ क्सी एक के प्रति एका- 
गिता का भाव पदा होता है ता उससे उत्पन विकार स सबसे पहल नष्ट 
हाता है यही उम, अपनी क्ागतता और भ्रति सवेदनसी लता के कारण । स्वामी 
रामकृष्ण परमहस आर विवकानद स लेकर स्वामी दयानद, रुक भौर 
गाधी तक जब अपरजो न यह देखा कि ये महापुरुष राजनीति नही धामिक 
नवजागरण और धामिक परिशुद्धि के लिए एतन कापरत है ता व धवरा गए। 
अगरेज) न बदनाम करना और अ्नक तरह से दवाव डानना शुरू क्या कि ये 
राजनीति म धम घुसेड रह हु पर इन महापुन्पो न भारतवष की मूत्र समस्या 
को पकड लिया था और जीवनपयत उसी वामिक चेतना को नए सिरस 
प्रज्वलित करन का अथक प्रयत्व क्या। इन महापुरुषो न हर तरह से एक हनी 
मम वी बात वही ह॑ कि धामिक चतवा का सतत निरतर परिशुद्धि श्रॉर 
परिष्कार नही किया जाए तो यही चेतना सवस जल्दा आर संबस पहल विकार 
स ग्रस्त हा जाएगी जब कि यहा चेतना सपू्ण जीवत का उत्स हू कद्र और 
आधार है। जो मूल उत्त से बहेगा वही ता सार जीवन म चरिताथ होगा। 
इसलिए उत्स परिशुद्ध, परिप्कृत होकर प्रज्वतित हां जाए तो पूरा समाज, 
राज्य ऑर राजनीति, जीवन आर व्यक्ति वी सारे कलाए सार उद्याग सहज 
ही युद्ध और पररप्कृत हा ज।एग। हमारे दतिहास म यह सकल्‍प जय-जवब हुआ 
हूँ तब तव नारत चेतना के ऊचे शिखर पर पढ़ुचा हू। इतिहास म इसका पहला 
साक्ष्य हम स्रगाक मे मिलता है। धम समभाव', वर्मो का जब सग्म होता हैं 
तब राष्ट्र जगता ह और दग का उत्वान हाता हूँ । अर्थात जब प्रत्येक स्व वा 
स्ववम प्राप्त होता है और सार स्ववर्मा क सगम से राष्ट्र का जा चिति श्राप्त 
हाती हू फिर उसी से सवका अभ्युदय हाता हूं। स्व का अभ्युदय अर्थात राष्ट्र 
का अम्युटय । स्व का निश्वेयस की प्राप्ति अथात पुरे दर का निश्रयस वी 
आप्त । हमार समय मे यहू सवल्प महात्मा पाधी ह्वाथा। पर दसके ठांव 
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विपरीत जवाहरलाल नहरू की तथाकथित 'धमनिरसपेक्ष ' राजनीति थी जिसका 
कुफल झ्राज हम भोग रह ह । 

हम यह नही भूलना चाहिए कि राज्य स्वयं किसी रेलिजन' विज्ेप का 
पक्ष नही लेगा, वरन्‌ राज्य सार 'रेलिजस! का विकसित होत देगा-यह है 
पश्चिम की धम निरपक्षता। इसीलिए पश्चिम के प्रजातम क॑ इतिहास मे 
“रलिजन' का सबसे ग्रधिक विकास हुआ हू । परतु हमार यहा धम-निरपेक्षता 
के नाम पर थम के प्रति, वामिक चेतना के प्रति धामिक सस्थाओ के प्रति 
ग्लानि का, घणा आर अपमान का जा भाव इन तीम दशका म पैदा हुआ बह 
भयकर है इस दंश के प्रति, और विश्वासघात है इस राा्ट्र के प्रति ! महात्मा 
गाधी की यह बात कि “चूकि मैं थामिक हू तभी राजनीति म॑ हू” सर्देव याद 
रखनी होगी । 

शक्ति कहा से आती हू ? पद स, सत्ता सं, कुर्सी से जनता से अखबारो से, 
रैली अर जय-जयकार स ? जी नही । रक्त का स्रात है अपने भीतर-- स्ववमा 
म, 'स्वराज्य' म। जा आझत्मवम मेरे भीतर है वही जब नायक के राजनंता के 
कर्म म, व्ववह।र म, चरित्र म प्रकट हो जाए तभी ता सारा रूपक सफल होगा 
अन्यथा नही, यही ह हमारा सास्कृतिक चित्त । जो लोक म हू वही जिस नायक 
मे अभिव्यक्त हां जाए वही है हमारा लाक्नायक जसे बुद्ध, रामकृष्ण परमहस, 
महात्मा गांधी । बुद्ध वो लाकतायक कहते हुए नागाजु न ने लोकनायक क॑ स्वरूप 
का बताया हू वदताम्‌ वरम्‌, अ्नाधानाम नाथ लोकानाम लोकनायक । 
ऐस लॉकनायक थे गौतम बृद्ध जिसके फल थे सातवाहना के राज्य। जब ऐसा 
लोक था ता उसका फ्न था वह राजधर्म जिसका साक्ष्य हु चाणक्य । 

इस लोक का निमाण, भ्रयवा लांकादय, हमार पुरखा ने श्रात्मदशन और 
ब्रह्मदशन के दा श्रूवो का एक विंदु रूप म परिणत करके कया था-- हमारे 
समय म॑ जिसके ज्वलत उदाहरण हू विवेकानद, स्वामी दयानद भ्ररघिद, 
गाधी । झत्मदशन और ब्रह्मदशन के वीच म जा कडी है कम की राजनीतिक 
कम भी इसी भाव स लेना हागा, तभी यह फल का प्राप्त हागा । यह राज- 
नोति तभी लोकनीति होगी जब इसके नताग्रण यह देखे आर सकल्प लें कि 
व स्वयं अपने कम के कता है, भॉक्‍्ता है इसजिए उनका प्र॒त्यक कम उनका 
हाते हुए भी टूसर के प्रति दान है उनका श्रत्येक व्यवहार अपन प्रति हाते 
हुए भी समाज के प्रति जप है और उनका श्रत्यक आचरण झोर भाग अपने 
प्रति होते हुए भी देश के प्रति तप है । यही धर्म है। वम मान सपुण आ्राच- 
रण । तनी हमार यहा प्रत्यक दान श्रत्यक जप, प्रत्येक तप के अत मे यह 
संकल्प अनिवाय है. न मम-यह अब मेरा नही । 

हमार यहा एक अत्यत प्रचलित लोकक्था है एक सुगना था जा कसी 
वृक्ष स अमृतफल अपनी चोच म॑ दवाएं कह कसी को देन जा रहा था । 


न््६० निमूल वक्ष का फल 


वह आवाश मे उडा जा रहा था आर पीछे से लगमावार आवाज आा रहो 
थी--साववान ' मुडकर पीछे दखा ता उसी क्षण जनकर राख हो जाझोग | 

भरतीय मानस वार-वार अपन अतीत में इतना क्यो जाता है ? वहू दर 
असल अपने उस मूल की ओर, अपन बीज, अपन झादिस्रात की ओर खिचकर 
जाता है उससे जुडन के लिए। एक चार मूल से जुड जाए ता स्वभावत' वह 
अपने बत्तमान में रहगा, अपने पूण स्व और अपने पूण ऐतिहासिक गौरव 
के साथ जिएगा और सुफल होगा । 


छाए 


